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लाला गोत्वं चन्द जी नाहर जारी 
त्राप यग्वित्‌ भागनोव ण्म. णम, जन करक म क भूतपूव पान, प्यं गरायोग्जैन 
टा३ म्करल, मदाच त्दायन्ररा आदि यनक मंस्यास्रो क जन्यद्राना 
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लाला गोकलचन्द जी नाहर जोदरी 
क्म 
संक्चिप्त परिचय 


© 








इस खानदान के पूवंजों का मूल निवास स्थान लाहौर था यहां से इस खानदान के 
पुल पुरुष पूज्य लाला निधूमल जी देहली आये । तवही से यह खानदान देदली मे ष्टो निवास 
कर रहा है । तथा श्राज भी लादौरी के नाम से प्रसिद्ध है । लाला निधूमल जी के पुत्र लाला 
सीधूमल जी नामक हवे । आपके पुत्र जीतमल जो के बुधसिह जी तथा चु्नीलाल जी 
नामक दो पुत्र हुवे । लाला बुधर्सिंद जी के शादीराम जी नामक एक पुत्र हवे । 


लाला शादीराम जी कास० १८८५ में जन्म हुमा श्रापने छोरी उमर से ही श्रपने 
व्यापारमे भाग लेना प्रारम्भ कर दिया था। आपतते गोटे किनारी का काम शुरू किया 
इस व्यापार मे श्रापको बहुत लाम हा । श्रापका सं० १९३८ मे स्वगवास हु्रा । आपके 
२२ पुत्र लाला भैरोप्रसाद जी च लाला गोकलचन्द्‌ जी हुवे, लाला भेरोँप्रसाद जी का जन्म 
सं० १६१७ में हुश्रा | 


लाला गोकलवचंद्‌ जी का जन्म सं० १६२७ मे हुमा, आप स्थानकवासी समाज में 
जडे प्रतिष्ठित सज्जन हे । श्यापने सं० १६४६ मेँ जवाहरात का व्यापार शुरू किया ] हस 
घ्यापार मे आपको काफी सफलता प्राप्त हई । इस समय आपकी फमं पर जवाहरात तथा 
किराये व्याज का व्यवसाय होता है। 


श्मापकौ धार्मिक भावना वदी चदु है आपने कई धार्मिक कार्याः मे सहायताये 
भदान की है । जापको स० १६६२ मे दिल्ली की जैन समाज ने जैन वारादसी का काम 
सुपुदं किया । जिस समय यह्‌ काम सापा गया था, उस समय उस सस्था मे १८) ० मासिक 


"१. 
की श्रामदनी थी, आपने अपनी बुद्धिमानी से श्रामदनी बद़ाकर्‌ करीव १६५०) मद्येन 
की करदी तथा देहली मेँ वहत विशाल्ञ स्थानक वनवाया इम स्थानक के लिय श्यापने श्सिी 
से भी चन्दा नदी लिया । अव तक इस स्थानकमें दौ लाख रुपये लग चुके है, श्यमी 
भकतान बन रहा है। 


धामिक प्रम के साथ दी साथ आपका चिद्यादान की तरफ विरोष ल्य रहता रै 
्ापने सन्‌ १६२० मे महावीर जैन मिडिल स्कल स्थापित किया । जो सन्‌ १६२८ में दाद 
सकल हो गया । जिसका मासिक खचं १२००) द । उस प्रकार श्यापके प्रयत्नो से 
महावीर जैन लाइन री, महावीर जैन कन्या पाठशाला, महावीर जैन वियालय श्रादि 
सायंजनिक संस्थाय स्थापित हई" । जिनस देती की जनता बहुत लाभ उठा रही | 


भ, 


आपने सोनीपत मे वहां के स्थानकवासी भादयो के लिये ११५००) रु० मे एक 
मकान खरीद्‌ कर स्थानक स्थापित किया । 


महावीर जैन लाद री (महावीर भवन ) चांदनी चक्र मे सन्‌ १६२९ मे स्थापित 
की गई, पुस्तकालय मे करीव ५००० पुस्तक रौर हस्त लिखित भ्रन्थ ह । ४०० वषं पदिले 
के हस्त लिखित शास्र है, श्रौर १०० साल तक के छापे के मन्थ दै । पुस्तकालय के 
व्यवस्थापरु सवं श्रीमान्‌ लाला गौकलचन्द्‌ जी साद्व की दह)दिक ज्ुभ कामना्यों से इस 
१० वषं मर बहुत उन्नति की है ्ौर आशादै किश्चागामीको मी टेसी ह्यो उन्नति दोती 
रहेगी । 








तत््वाथसूत्र- 
जेनाऽऽ्गम-समन्वय 


[ जैनागम मृष्षपाट, संस्कृतच्छाया, भाषाटीका सहित ] 
सन्वय कत -- 
जेन धमे दिवाकर 
उपाध्याय सुनि श्री आत्मारामजी महाराज (पंजाबी) 


तश्वार्थं भाषाकार-- 


फेसर चन्द्रशेखर शाखी ४ 0 ८. 
काव्य-सारित्य-तीथ-माचायं, प्राच्यविधावारिषि, भ्रायुवेदाचायं, 
भूतपुवं प्रोफेसर कासी हिद्‌ विश्वविद्यालय 


प्रकाश्चक-- 
लाला शादीराम गोकुलचंद्‌ जीहरी 
चांदनी चौक, देहली. 








र 4 
पं० सीताराम भागव, 
लक्ष्मी प्रेस, पएस्प्लेनेड रोड, देदली, 


मरभम वषार मष्टावौर निर्वाण सम्वत्‌ २४६१. मूल्य सजिल्द २॥) 
१०१० | सन्‌ १६२७ ईस्वी. 1 विना जिल्द २) 


तार्थं भाषाकार्‌ के दो शब्द 


तश्वार्थमूत्र के प्रो कौ जैन आगम पार्ट से तुलना करने वासते 
८ तचवार्थसूत्र जैनागमसमन्वय ? श्रन्थ को पाठकों फे सम्धुख उपस्थित धिया 
नाता ६ै। पृज्य उपाध्याय जौ माराज का यह्‌ भयत श्रत्यन्त प्रशंसनीय है 
वर्योकि श्रागमं ग्रन्थो से तचार्थघ्र दे समन्धय करने का यद सौभाग्य सप सै 
प्रथम्‌ अपकोरी प्रप्र दुरा) भ्राश दै कि भाप करे इख रयन से स्थानकं 
वासियों तथा शवेताग्वरो पे तखार्थघुत्र का अधिक्‌ परिशीलनं श्रौर दिगाम्षरों मे 
तैन आगसो के श्रध्ययन पं स्वाध्याय का अच्छा भचार हो जावेगा | 


स ग्रन्थमें इस वात के लिये विप भ्रयल्न किया गया है कि यह 
विचार्यो श्रौर स्वाध्याय मरेमी दोना के लिये उपयोगो हो सके! अ्रतएव इसको 
संसृत छाया मे शरत्यन्त सुगम सन्धियां दी दौ गई ह । भायः स्थल, बिना संपियों 
केही रखे गये है| 


मूल प्रस्थ मे उपर तस्नार्थसूतर छे सूत्रो को देकर नके नीचे भाकृत श्रागम 
प्रमाण दिये गये रँ । नके नीचे उन पाठां कौ संसृत छाया, फिर उनकी 
भाषा टीका शरोर श्रन्त मँ आवश्यक स्थानों पर सूत्र ओंर अगम पाठका 
समन्वय करने बालौ संगति दौ गई रे । 


जो ्ागम्‌ पार शीघ्रता के कारण मलत प्रन्थ में छपते समय नदींदियेजा 
सके थे, उनको परिशिष्ट नं० १ में दिया गयाहै। परिशिष्ट न०२ मेँ मेरा लिला 
हुश्रा, तवायं सूत्र भाषा दै । इसमे तच्वाथसुत्र के सा का श्रथ सरत हिन्दी भाषा 
मर स््रोके कदे २ कर इस भकार से लिखा गया दै फिं वह भी एक्‌ स्वतन्त्र 
ग्रथ सादी वन गया ह) इसमें भाव खोलने बाले शब्द्‌ छोटे कोष्ठक -( )- मे 
शरोर वाक्य पूरे करने वाले शब्द्‌ बडे कोटक -[ |- मे दिये गये दै । परिशिष्ट नं° 
मे दिगम्बर सूत्र पाठ भोर श्वेताख्र सूत्रपाठ का श्रंतर दिखाया गया हे । 








[ घ | 
= 
इस प्रथ्‌ की विपायुक्रमणिका भी एक विरेषता है । सुरव शौ विपयाटुक्रमणिका 
म भायः सर््रोकोदीदेने की एक परिपाटी ह) कित यहां मस्येक श्वध्याय करा 
मोट २ विष्यो में विभाग करम वही विषय विषयायुक्रमणिका शौर परिरिष्ट त॑ २ 
दोन स्थानम दिये गयेदहैँ । इससे एक वड़ा लम वहमी रं किम्रन्थङा 
दिय (^०215518 ) दिल्छुल स्पष्ट हो जनता ईं । 








श्रम्त मेँ इतना निवेदन ईह फि इसमे दीं मेरे पमादवद्न तथा क्रीं प्रेव को 
छा सै प्फ सम्बन्धो शूलं रह गं हँ । श्राया है कि पाठक उनके लिये क्षमा करमे। 
रषे अतिरिक्त यदि कोई मद्यदुभाव इस समन्वय के विषय यें श्रागम पाठ संबेधी 
या रौर कोई विरेव सूचना देँ तो उसका भी स्वागत किया नावेगा ! इस भकार 
को वटि को सूचना मिलते रहने से उनको इस ग्रन्थ क श्रगले संस्करण मेँ दृर 
क्रते का प्रयत्न किया जावेगा । 


चन्द्रशेखर शाखी ४ 0 2, 
काञ्य-सादित्य-ती्थ-श्राचार्य, 
मराच्यविद्यावारिधि, ्ायुबदारार्यं 
भूतपूव मोफेसर बनारस हिन्दू यूनीवसिटी. 


देहली, | 
ता० १ नवम्बर सन्‌ १९३९ ३० 


मस्तव्ना 


भिय सुङ्गपुरस्पो ! इस श्रनादि संसार चक्र में परिभ्रषण करते हुए भाता 
को मनुष्य जन्म शरीर आयत भाव की पर्षि हो जाने पर भी श्रुतिषमं की 
भाप्ति दुर्भ ही है इसके अतिरिक्त सम्यग्दलेन फी निर्भरता भी सम्यक्‌ 
श्रुत पर ही है । अतएव उक्त स्वं साधन मिल जाने पर भी सम्यग्दर्शन कौ 
माप्त फे लिये सम्यक्‌ श्रुत का अध्ययन अवश्य करना चादिये । 

व यह्‌ प्न उपस्थित होता रै कि उक्त प्राप्ति फे लिये अध्ययन करने योग्य 
कौन २ ग्रन्थ रसे ह जिनको सम्यकश्रुत का प्रतिपादक कटा जाना चादिये । इसके 
लिये यह उत्तर अत्यन्त युक्ति पूणं रै कि जिन ग्रं फे प्रणेता सवज्ञ अथवा 
सर्व सदश महायुभाव है वह आगम ही अध्ययन करने योग्य है । क्योकि जिसका 
वक्ता ्राप्त (सर्वज्ञ) होता दै पदी श्रागम सम्यग्दशन की भाप्ति मे कारण शेता है। 

यद्यपि सम्यग्दद्नेन की उत्पत्ति क्षायिक, क्षायोपशमिक अथवा श्नोपदमिक भावं 
प्र निमर है तथापि सम्यङ्‌ श्रुत को उसकी उतयत्ति मे कारण माना गया 
३ । अतएव सिदध हु्रा कि सम्यक्‌ श्रुत का अध्ययन श्वश्च करना चाधि । 

श्वेताम्बर स्थानक्वासी सम्पदाय के श्रनुसार सम्यक्‌ श्रुत का प्रतिपादन 
करने वाले ३२ श्रागम दी प्रपाणकोटि में माने जाते दै, जो निष्न प्रकार है -- 

११ अङ्ग, १२ उपाङ्ग, ४ मूल, ४ छेद शरीर ३२. वां घ्रावश्यक सप्र । 

इनके अरत्तिरिक्त इन अगो के श्राधार से एवं इनके श्रविरुद्ध॒घने हुए प्रथो 
को न मानने मे भी उक्त सश्प्रदाय श्राग्रील नीं है। 

उत्त शास फे बिपय यें विशेप परिचय भराप्त करने फै ज्तिये ईस विषय कै जैन 

पेतिदासिक्‌ प्रय देखते चाहिये । 

श्रनेक महानुभावो ने उक्त आगर्पो फे म्राधार पर्‌ श्रनेक प्रकार के ग्रन्थों की 
रचना की है । जिनका श्रभ्ययन जैन समान मे प्रत्यन्त ्रादर्‌श्रौर पूज्य भाव से 


[च] 





कियानारहारै इन ल्ेखकोमेंसे भी निन मराला नेश्राग्मो मेंसेश्राव- 
श्यक विषयों का संग्रह कर जनता का प्रपोपक्रार करिया दै उनको श्रयन्तं पल्य 
दृष्टि से देखा जाता दै शरोर उनके प्र॑य जेन समाज मं अनत्यन्त श्राद्रणीय समैः 
नाते हे । वतमान प्रय तच्ताथसूत्र ( योक्त शास) की गणना उन्दी म्रादरणोय ग्रंथो 
म है| इस प्रय मे इसके रचयिता ने मागरमा म से श्रावश्यक विपर्यो का संग्रह कर 
जनता का प्रमोपकार किया है । इसमे त्वो का संग्रहं समयोपयोगी तथा चह 
षट से पा गया है | इसके कर्ता ने ्रानर्मो की मूल भाषा श्रद्ध सानधी से 
विपर्यो का संग्रह कर उनको संस्कृत मावा के सो मेँ प्रगट किया है ! इससे जान 
पडता दै कि उस समय संस्कृत भाया मेँ त्र रूप मे लिखने को प्रथा विदरानों में 
प्रादर्‌ प्राने लगो थी । घू्रकार ने मपने ग्रंथ म जेन तच्चा का दिग्दरन विद्वानों 
के भावाज्सार संस्कृत भाषा मेँ किया | प्रायः विद्वानों का मत है कि तचार्थसू् 
फे रचयिता का समय विक्रम की प्रथम दाताब्दो है। संत भाषा उष समय 
विकसित हो रहौ थी । जिस प्रकार इस प्रय के कर्ता ने इस संग्रह मे श्रपनी 
भरनुपम प्रतिमा का पश्विय दिया है, उसो भकार अनेक विद्वान ने इसफे उपर 
भिन्र २ दीका सरी रना करे जैन तरौ का महत परगट किया ३ ] शौर इस 
रंय को आगम के समान दी भमाण कोटि में स्थान देकर इसके महत को बहुत 
अधिकं वहू दिया है । 
पूज्यपाद उमासवाति जी महाराज ने जेन तरो को ्रागमो से संग्रह कर 
जेन शरोर नेनेतर जनता का वड़ा भारी उपकार किया है | 
यद्यपि इस सत्र को संग्रह ही माना गया है, किन्तु यह ग्रन्थ सूत्रकार की 
कारपनिक रचना नीं है । कारण कि इस ग्रन्थ मेँ जिन २ विष्यो का संग्रह 
किया गयादहेठन सथ करा भ्रागर्मो मे स्पष्ट रूपसे वर्मन है । अतः स्वाध्याय 
मर्यो को योग्य है कि वह्‌ भक्ति ओर श्रद्धा पूर्वक अगम तथा सत्र दोनों 
का दी स्वाध्याय करं । जिससे भेद भाव मिव्वर जैन समान उन्नति फे िखर 
पर पूर्हरच लावे] 


भ्य र्दा यह मरन कि क्या यह ग्रन्थ वास्तव मे संग्रह श्रथ है! सो 
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श्रागमों का खाध्याय करने षले तो इस ग्रन्थ को ब्रागमों से संग्रद किया 
हा मानते दी है । इसके श्रतिरिक्त आचायवयं देमचन्द्रसूरि ने अपने घनाय 
हए शसिदधरेमश्व्दायुशासन' नाम के व्याकरण मँ पूज्यपाद उमाखाति नी 
महाराज को संग्रह कर्तां मे उक्ष संग्रद कतां माना दै | नैसा कि 
इन्दोने उक्त ग्रन्थ की सखोपह्त्ति पँ कहा रै | 
उक्कृष्ट ऽनूपेन २1 २। ३६ 

चक्छृष्टार्थादनूपाभ्यां युक्ताद्द्ितीया स्यात्‌ । अनुसिद्धसेनं कवयः । उपोमास्वातिं 
सगृद)तारः 1 ३१॥ 

स्वोपन्न दददुटत्ति मे भी उक्त श्राचार्यबर्य ने उक्त सूत्र की व्याल्या में 
कडा हैः- 

“उच्कृष्ट ऽथ वतंमानात्‌ श्रनूपाभ्यां युक्ताद्‌ गौणाननाम्नो द्वितीया भवति । यनुसिद्ध- 
सेनं कवयः । श्नुमल्लवादिनं तार्िकाः । उपोमास्वातिं संगृही तारः । उपजिनभद्रत्तमाश्रमणं 
्यास्त्यातारः । तस्मादन्ये हीना इत्यथः । ३९१ ॥ ” 


भ्राचायं हेमचद्ध्‌ का समय विक्म को १२ घीं शताब्दी सभी दिदवरनो 
को मान्य है | श्रापके कथन से यह भल्लीभकार सिद्धो जातादैकि पूज्य 
पाद्‌ उमास्वाति संग्रहं करने वार्लो मेँ सवे वटृकर संग्रह करने वाले माने 
गये ‰ । श्रागमों से संग्रह किया जाने से यद्‌ म्रन्थ भी संग्रह प्रथ माना 
गया दं) 

श्रव पररन यद उपस्थित होता दै फि भगवान्‌ उमाखति ने संग्रह किस 


स्ये कियाद) सो इसका उत्तर यद है कि इस प्रन्थमेंदो प्रकार से 
संग्र कियागया रै | कदींपर तो शब्दशः संग्रह दै, र्थात्‌ रागम्‌ ऊ 
ब्दो को संस्कृत रूप दे दिया गया दै ज्रोर करीं पर श्र्थसंग्रह है, र्थात्‌ आग 
फे र्थं को ल्य मेँ रखकर सूत्र की रचना की गरं है। कीं २ पर आगम 
म भ्राये हुए विस्तृते विषयो को संक्षेप रूप से वणन किया गया है । 

^ श्रागमों से किस प्रकार इस शास्र का उद्धार किया गया रै ? इस 
विषय को स्य फरने फे लिये री वतमान ग्रन्थ विद्रत्समान के सन्धुख रखा 
भारदादै। इसकायदह भी उदेश्य दै कि विष्टन्‌ लेग श्रागर्मों के 
स्वाध्याय का लाम उड स्कं। 





इस ग्र॑य में सूयो का आगरम से समन्य किया नया है इसे पहिले 
तवायं सूत्र का सूत्र, फिर श्रागम माण, उसके पश्चात्‌ उस रागम्‌ पाट की 
संस्कृत छाया ओर च्र॑त म आगम पाठ की भाषा टीका दी गई है, जिसमे 
पाठक्वगं आरम्‌ घौर सूत्र के र्द ओर अर्थो का भलीभरकार ज्ञान प्राप्त 


कर सकं । 
सूत्रा के सामान्य रथं स्स ग्रंयके अंतमे परिदिष्टनं० र्मेंदेदिये 
गये दे । 
यहां यह्‌ वातत ध्यान देने योग्य है क़ि इस ग्रन्थ मेँ दिये हए श्चागम 
भरमा आगमोद्धार समिति द्वारा युद्रित हए आगमं से दिये गये हे। 


पाठकों के सनषुख सूत्र के पाठ से ्रागरमो के पाठ का यह समन्वय 
उपस्थित किया जाता है । यदि आगम ग्रंथ फे कोई विद्रान्‌ समन्वय में 
करी शटि समभरं तो उसको स्वयं समन्वय कर पूण ॑पाठ से श्रवगत 
करने को छपा करं । क्योकि-'र्ारम्भादि दोषेण धूमेनाग्निरिवाहताः ! ? 

यह ग्रन्थ इतना महचपूणं है कि भरत्येक व्यक्ति के साध्याय करने 
योग्य है । वास्तव मे यह त्वार्थसत्र आगमगरन्थो की कुज है । अतः 
निन २ विधार्य, हासछ्लों ओर कालेन मे तच््ारथसून्र पाठ्य करम मे नियत किया 
हमा है उन २ संस्थायो के अध्यर्षो को योग्य है क्षि वह सूत्रों के 
साय्‌ हौ साथ वालको को आगम के समन्वय पार्या का भी अध्ययन 
करावे 1 जिससे उन वालको को आगमो का भी भली भांति ज्ञान हो जावे | 

इछ लोग यह रका भी कर सक्ते है कि संभव है उ्वेतास्र 
आगमो मे तचा्थसून्र के इन सूरो की दी व्याख्या की ग्ड हो 1; सो 
इस विषय भे यह वात स्मरण रखने की है कि जैन इतिदास फे अन्वेषण 
से यह वात सिद्ध हो चुकी है कि आगम ग्रन्थो का अस्ति्त उमास्वाति 
नी महाराज से भी पिले था । इसके अतिरिक्त तत्वाथसत्र चौर सैन 
आगमो का अध्ययन करने से यहं स्वयं री भगट हो जायेगा कि कौन किस 
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का श्रटुकरण हे । अतएव सिद्ध हया किं आगमो का साध्याय श्चवक्ष्य 
करना चाहिये, निस से सम्यग्दर्न, ज्ञान शौर चार्त्रि की प्राप्ति सेने एर 
निर्वाणपद फी प्राप्ति हो सके | 
भ्री श्री श्री १००८ श्राचाय॑वयं श्री पूर्य पाद्‌ सोतीराम जी महाराज, 
उनके चिष्य श्री श्री श्री १००८ मणावनच्छेदक तथा स्थविर पद्‌ विभूषित 
श्री गणपति राय जी महाराज, उनके सिष्य श्री श्री श्री १०८ गखावच्छेदक्‌ 
श्री जयराम दास जी महाराज श्रौर उनके शिष्य श्री श्री श्री १०८ भरवततंक 
पद्‌ विभूषित श्री शालिप्राम जी महारानी दी ढ़षा से उन का सिष्य प 
इस म्खपूणं काय को पृण कर सका हँ । 
गुरूचरणएरज सेवी -- 
जेनमुनि-उपाच्याय-आत्माराम, 


अ्रादशयक्‌ सुचना 


पाट सै सविनय च्पिदन ट कि सम्पादक जी की रुणावस्था ॐ 
कारण प्रष्ठ आदि फे दीक न देखने से, कतिपय स्थला में व्रुटिय रहगई' दै 
श्रत्‌; यदि सुन्ग पाठको ह्वर मँ शूचनाएं मिलती रदं तो हय द्वितीय संस्छरण 
पे ठीक करने की चेष्टा करगे 

तथा--यदि कोई आगमाभ्यासी श्रागम पटो सेश्रौर भी सुचार सूप 
से समन्वय करने की शपा करे, तो हमको सूचित करदं जैसे कि--तच्वाधंत् 
फे ५ श्रध्याय फे २६ घँ सूत्र, “ एगत्तेण पुदत्तेण खंधाय परमाणु य-- 
( एकत्वेन पुथकतवेन स्कन्धार्चपरमाणावश्च ) उत्तराध्ययन सूत्र ० ३६ गथा 
११--३स पाठ से सम्बन्ध स्खता है| इसौ प्रकार फी अन्य सुवनार््रो स 
मी सुचित कर, ताक्रि उन प्र ्रावश्यक ध्यान दिया जा सके । 

ग्रन्थ के शंतिम भाग मै त्वां सूत्र भाषाक नाम से परिशिष्ट दिवा 
गया दै । उसमे तायै के मृलपू्् का श्रये किया गया दै । परन्तु सत- 
रतादि कारणो से चथं सश्चन्धी कतिपय स्थल संदिग्ध एवं स्पष्ट से र 
गये ह । श्रत वाचक महोदय उन २ स्थला को सावधानी से षटं । 

समन्वयकर्ता ने जो दिगम्बर सुत्र पाटो के साथ सन्वय किया है 
षह उनके पने उदार भावों का संसुचक है । जिससे दिगम्बर विद्रान भी 
भ्राग्मां के स्वाध्याय से लाम ष्टायें श्रौर परस्पर प्रेमभाव सम्पादन कर जैन 


धम का संगठित शक्ति से प्रचार करं । निस से जनता जैनधमं के त्वो को 
भली मति धारण कर सके । 


प्रकाश्चक्छ" 





श्री तत्वाथंसुच्रजेना.ऽ.ऽगसक्षसन्क्य 
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शुभ-संवादं 
प्रतीव दषं के साथ, सूचित किया नाता दै फि-विक्रमाव्द १६६१ कार्तिक शुक्ला 
चतुदंशौ-चातुमांस्य समाश्च के दिनि महावीर भवन मे, भाङृत सारित्य 
एवं जेनागमों के प्रतिष्ठा-परप्र विदान्‌ 
उपाध्याय जेनसुनि श्री आत्मारामजी सहाराज (पंजाबी), 
श्री एवेताम्बर स्थानक वासी जैन संघ देदली द्रारा 


' जैन धमं दिवाकरः 
पद से विभ्रुपित कयि गये है। 
निवेदक-- 
शादीराम गोडुलचंद जौहरी 





(1 
®: 


चन्यवाद 
[ १| २५०) २० के मूल्य को पुस्तकों फे ग्राहक श्रीमान्‌ सेठ छोरेलाल जी 
पहलादत, अलवर । 





२] ५०० मति फे कागज का मूल्य श्रीमान्‌ लाला इन्दनलाल जी पारख 
सुपुत्र लाला शादीरामं नो मालिक फर्म मानसिह भी मोतीराम 
नी जौहरी मालीवाडा देहली मे दिया | 


३] शेष सम्पूणं व्यय भरी मषावीर जेन भवन चांदनी चौक देहली 


केकोषमेंसे दिया गया है। 
भवदौय- 


गोकुल्तचंद नाहर । 


१ 


1 नमोऽख्ु सं समणस्स भगवच्मो महावीरस्स ॥ 


जेनयुनि-उपाष्याय-श्रीमदात्माराम-महाराज- 
संश्हीत 


ततत्वाथसत्र- 
जेनाऽऽगमसमन्वयः। 


अ न्न्डर्क्धक्कूू-- ज 


प्रथूचावस्वायः। 
सम्यग्दशनक्षानचाखिणिं मोचमागः । 


तत्वार्थसूत्र श्रध्याय १, सूत्र १, 
नादंसणिस्स नाणं, नाणेण विणा न हृन्ति चरणणुणा । 
अयुणिस्स नस्थि मोक्खो, नस्थि अमोक्लस्स निव्वाणं ॥ 

उत्तराभ्ययन सूत्र श्चध्ययन रम माथा ३० 
तिषिपे सम्म परणचे, तं जहा-नाणसम्मे दंसणसम्मे चरि्तसम्मे। 
स्थानाङ्घसूत्र स्था० ३ उश सूत्र १६४. 
† सम्पदंसणे इुविहे परणत्त, तं जदा-शिसम्गसम्मद्ंसणे चेव श्रभिगमसम्मदसणे 
चेव । शिसर्गसम्मदंसरे दुवि परणएनत्ते, तं जहा ~ पडिवाई चेव पडिवाई चेव । 
अभिगमसम्मर्दसणे दुविदे परणत्त, तं जहा -- पडिवाई चेव अपडिवारं चेव । 
स्थानाञ्च सूत्र, स्थान २ उद्‌० १ सूत्र ७०. 


५ तन्त्वाथसुच्रजनाऽऽगमसमन्वय 





सोखमग्भगड" तच्च, सुणेह जिणएभासियं । 
चकारणसंजत्तं, नाणदंस णएलक्णं ॥ 
नवाणं च द॑खशं चेव, चस्ति च पवो तहा | 
एस सम्मु चि पन्नो, जिणेहिं षरदंसिहिं ॥ 
तासं च दंखणं चेव, चरित्तं च तवो तहा | 


अत्म गे्श्प्पत्त । 


मग्भमशप्प्ता, जीवा गच्छन्ति सोग्गड । 


उत्तराध्ययन्‌ सूत्र अध्ययन रे गाथा १३ 





दुविटे नात परुणब्ते, त जहा - पच्चक्खे चेव परोक्ले चेव १! पचच्चे नाणे दुविदे 
पद्छने, त जदा - केवलनाे चेव रणोकेवलनाखे चेव २! केवलखणासे दुविदटे पर्णन्त. 
त ज्य - भवस्थकेवलनाखे चेव सिद्धकेवलसासे चेव ३ 1 सवत्थकेवलणाखे दुविहे परणन्त, 
त जहा - खजोगिमवस्थकेवलणणे चेव, अजोगिस्वव्थकेवलखणे चेव ४ 1 सजोगिमवत्य- 
केवलखणे दुवि पर्णन्त, तं जहा -पठमसमयसजो गिसवत्थकेवलणाणे चेव, अपटम- 
समयसजागिसवल्थकेवलणाखे चेव ५, अहवा चरिसससयसजोगिभवस्थकरेव लासे चेव 
्चरिन्समनयसजोगिभचत्थकेवलाखे चेव £ ! एवं अजोगिभवस्थकेवलनाणेऽवि ७-> 1 
सिद्धकेवलणाखे दुविहे परुणत्ते, तं जदा- अणतरसिद्धकेवलसाणे चेव परंपरसिद्धसेवल- 
खसे चेव € ! अरतरसिद्धकेवलनाणे दुविहे पर्णम्ते, तं जहा - एक्कासंतरसिद्केवलणासे 
्रणक्काणतरसिदधकेबलणणे चेव १० ! परंपरसिद्केवलणणे दुविहे परुणन्ते, तं जदा 

एक्कपरंपरसिदकेवलखणाे चेव श्रणेक्कपरपरसिद्केवलणाणे चेव १९१ ! ोकेवलणाणे 
ट्विहे परणत्त, तं जहा -ओदिरणणे चव मणप्नवरएणे चेव १९ ! दहिरएरो इुविहे 
परूणन्त, तं जहा -भवपचदए चेव खच्मोवसमिए चेव १३1 दोरह भवपच्ङपए पन्नत्ते, 
तं जहा -देवाणं चेव नेरद्याणं चेव १४ 1 दोरटं खन्रोवसमिए पर्णते, तं जहा - 
सरुस्साण चेव पर्चिदियतिरिक्छजोखियाणं चेव ९१५ ! मणपञ्जवरएएसे टुविदे परण॒न्ते, 
तं जा -उज्छमति चेव विउलमपि चेव १६ ! परोक्खे णे दुविहे परणत्त, तं जहा - 


आभिखवोदियणसे चेव सुयनारे चेव १७ 1 अभिरखिवोद्ियणरे इुविहे परुणत्त, 


ग्रथसाध्याय [ २ 





2 == र ८ 


छाया-- नादर्तिनिनो ज्ञानं, ज्ानेचं-विना न भवन्ति चारिवगुणखाः | 
द्रषुणिनो नास्ति मोक्षः नास्त्यमोक्षस्य निर्वाणम्‌ ॥ 
तरिविधं सम्यग्‌ म्र्प्तं तद्यथा ज्ञानसस्यम्‌ 
दर्श॑नसम्यक्‌ चारित्रसम्यग्‌ । 
मोक्षमा्गगतिं तथ्यं, शरृखुत जिनमाषिता्‌ । 
चतुःकारणसंयुक्ता, ज्ञानदशंनलक्षणाम्‌ ॥ 
ज्ञानं च दर्शनं चैव, चारित्रं च तपस्तथा । 
एषं मार्ग इति र्म ¦, जिनेव॑सदर्दिमिः ॥ 
ज्ञानं च दर्धनं चेव, चारित्रं च तपस्तथा । 
एतं मार्गमयुघाप्ना !, जीवा गच्छन्ति सुगतिं ॥ 


1 
तं जदा -सुयनिस्सिए चेव श्रल्ुयनिरिषषए चेव १८ । सुयनिस्सिए दुविदे परणन्ते, त जहा- 
अत्थोग्गहे चेव चजरोग्गहै चेव १६ । श्सुयनिरिसतेऽवि एमेव २० ! घुयनाणे दुचिहे 
परणन्त, तं जहा - अरगपविदटरं चेव श्रगवादिरे चेव २१ ! अगवादिरे दुविदे पर्णते, 
तं जहा ~ आवस्सए चेव आवस्सयवडइरि त्ते चेब २२  आवस्सयवतिरित्तं ठविहे पर्णएन्त, 
त जहा ~ कालिए्‌ चेव उक्कालिए चेव २३॥ 
स्थानाद्नसू्न० स्थान २, उद० १ सूत्र ७१ 


दुविहे धम्मे परुणए्ते, तं जहा - सुयधम्मे चेव ॒चरित्तधम्मे चेव । सुयधम्मे 
दुविह परणन्त, त जहा-युत्तुयधम्मे चेव अत्थरुयधम्मे चेव । चृरित्तधस्पे दुवि परण्ते 
तं ज्या ~ शआगारचरित्तथम्मे चेव अणगार्चरित्तधम्मे चेव । 


दुविहे संजमे परणन्ते,“ तं जहा ~ सरागसंजमे चेव बीतसागसंजमे चेव । सराग- 
सजमे टुविदे पर्णते, तं जहा ~ सुहुमसंपरायसरागसंजमे चेव वाद्रसपरायसरागसजमे 
चेव ! युहुमसंपरायसरागसंजमे दुविहे परणत्ते, तं जहा-पटमसमययुहुमसपरायसरागसजमे 
चेव पदठमसमयसु० । अथवा चरमसमयदु० अचरिमसमयसु° । अहवा युहुमसंपरय- 
सरागसजमे दुविदे पर्णत्त, सं जहा ~ सकिलेसमाणए चेव विसुज्फमाणए चेव । वादर- 


^ ' अशगास्चरित्तधम्मे दुविदे पर्णत्ते, इत्यपि पाठान्तरम्‌ । 


७ 1 तच््वाथसूत्रजैनाऽऽगप्मसमन्वय : 
क्तं 

याषारीका -- सम्यग्दर्शन के विना सम्यम््ञान दोना असम्भव दै, जान के चिना 
चारित्र के गुण प्रगट नद हो सकते, चारित्रयुण हीन का कर्मा से मोक्त नदीं दो सकता 
छ्नौर चिना कर्मो का सोक ( द्धटकारा ) इए निवांण दोना श्रसम्भव है) 

सम्यक्‌ तीत प्रकार का कदा गया है । क्ञनसम्यक्‌ 3 द्शेनसम्यक्‌ शौर चारित्र- 
सम्यक्‌ । 

जिनेन्द्र भगवान्‌ की की इई वास्तविक मोक्त मागं की राति को सुनो । वह्‌ गति 
निम्नक्िखित चार कारणो से युक्त है शौर ज्ञान तथा दशन उसके ल्त है । 


लोकालोक रो देखते बाले जिन भगवान्‌ ते लान, दृशंन, चारित्र श्रौर तप यद्‌ 
चार कारण उस मोच्त मागं के बरलाये है ¦ 


उन ज्ञान, दशन, चारित्र, नौर तप के मागं छो प्राप्र करे वाले जीव च्छट राति 
(मोत) छो प्राप श्से है! 





संपरायसरागसंजमे दुविदे पर्णएत्ते, तं जहा- पटमसमयवाद्र० श्रपटमसमयवाद्रसं० | 
श्रवा चरिमसमय० चरिमसमय० ! हवा वायरसंपरायसरागसंजमे दुवि पर्णत्त, 
तं जदा - पडिवाति चेवं श्रपडिवाति चेव ! वीयरागसंजमे दुविदे पण्एत्ते, तं जहा- 
उवसंतकसायवीयरागसंजमे चेव खीणएकसायवीयरागसंजमे चेव ! उवसंतकसायवीयराग- 
संजमे दुविदे परणत्ते, तं जदा - पढमसमयउवसंतकसायवीतरागसंजमे चेव श्रपटमसमय- 
उव० । च्रहवा चरिमसमय० अवरिमसमय० ! खीणकसायनीतरागसंजमे दुविदे परणत्ते, 
तं जदा - छउमत्यखीणएकसायवीयरागसंजमे चेव केवलिखीणकसायवीयरागसंजमे चेव) 
छउमत्थखीणएकसायवीयरागसंजमे टुविहे परए्ते, तं जषा - सयंुद्धदंखत्थखीणकषाय० 
बुद्धवोदियच्उमत्य० । सयंबुद्ध्डमस्थ० टुविदहे परुणत्ते, तं जहा - पठमसमय० श्रपटम- 
खमय> । श्रथवा चरिमसमय० चरिमसमय० ! केवजलिखीणएकसायवीतरागसंजमे द विह 
पर्णन्त; तं जहा -सनोगिकेवलिखीरएकसाय० श्जोगिकेवलिखीरणएकसायवीयराग० । 
सनोगिकेवलिखीएकसायसंजमे दुविदे परण्णत्े, तं जष्टा-पठमसमय० अरपठटमसमय० ] 
हवा चरिमसमय० श्रचरिमिसखमय० ! ्रजोगिकेवक्िखीणकसाय० संजमे इुविदे परुणत्ते, 
त ज्या - पटमखमय० शपढमसमय० । श्रहुका चरिमसमय० श्रचरिमसमय० 1} 


स्थानांगसूत्र स्थान 2 उदे० १ सूत्र ७२. 


प्रथमाध्याय ः ५ 





तत्वाथेश्रदानं सम्यग्दशंनम्‌ ॥ 
वि त० सू. चअ० १, सुर 
तहियाणं त॒ भावाणं, सन्भावे उवएसणं । 
भावेशं सदहन्तस्स, सम्मतं तं वियाहियं ॥ 
उत्तरा० दमत २५८ गाथा ६५ 
छाया- तथ्यानां तु भावानां, सद्धाव उपदेशनम्‌ । 
भावेन श्रदधत ¦ सम्यक्त्वं तद्‌ व्याख्यातम्‌ ॥ 
भाषा टीका - वास्तविक भावों के अस्तित्व ऊ उपदेश देते तथा उसी भावसे 
उसका श्रद्धान करने को सम्यक्त्व कटा गया है ] 


संगति -- जीव, जीव श्चादि तत्त्वों के उसी स्वरूप का उपदेश देना जो 
चास्तचिक है शौर जिसका जैन शाखं मे वणंन किया गया है ! इसे अतिरिक्त जिस 
रूप से उसको जानकर उनका उपदेश शिया जाता है उसी भाव से उनमें श्रद्धान रखना 


सम्यग्दशेन है । निसगद # 
तत्निसगांदधिगमाट्वा ॥ 
तम स ष्6 १, सू ३ 
सम्मद 'सणे दुविहे पर्णते, तं जहा-णिसग्गसम्मद सणे चेव 
अभिगमसम्मद सखे चेव ॥ ू 
स्थानाङ्ग सूच्र स्थान २, देशा १, सूत्र ७० 
छाया-- सम्यग्दर्शनं द्विविधं भप्त, त्था-निसर्मसम्यग्दर्शनं चैव 
श्रभिगमसम्यग्दर्शनं चेव ॥ 
भाषा टीका -- वह्‌ सम्यग्दृशंन दो अकार का होवा रै, एक निखगं सम्यग्दशंन 
दूसरा अभिगम सम्यग्दर्शन । 


संगति -- निसर्गं शब्द का श्रथ स्वमाव है, चोर श्यभिगम शब्द्‌ का श्र्थं ज्ञान 
है ¦ जो खस्यग्दशंन पिले भव अथवा उत्तम संस्कार शादि के स्वभावसे स्वयं द्य 
श्ात्मा मे प्रगट टो उसे निसगं सम्यग्दशन कते रै, किन्तु जो सम्यग्दशेन अवार्य, 


६ तक्त्वाथसूत्रनैनाऽऽगमसमन्वय 





गुर, उत्तम उपदेश देते वाले आदि के दारा ञान प्राप करके हो उसे ज्रसिगम अथवा 
प्रथिगम सम्यग्द्शंन कहते! ` "` 


५ त [स्क्त्थ्‌ र 
जीवाक्षववन्धसंवरनिजसमोचास्त्स्यय्‌ ॥ 

० १९, सू०४ 
नव सब्भावपयत्था पर्णत्ते, तं जहा-जीवा अजीवा पुरणं पवो 
स्रासवो संवरो नजिज्रा बंधो सोक्छो स्थानाङ्ग स्थान &, सूत्र ६६५ 

छाया-- नव सद्धावपदार्था ; भ्रप्ठास्तद्यथा जीका : अजोवा ¦ पुण्यं 
पापः आस्व ; संवर : निजंरा बन्ध : मोक्षः | 
भाषा टीका -- सद्भाव पदाथं नो प्रकार फे वतलाये गये है चौर वह उस प्रकार 
हं -- जीव, अजीव, पुय, पाप, आश्रव, संवर, निजंरा, बन्ध श्रौर सोत । 





संगति -- ^ तन्तव ' शव्द का मूल (तत्‌ ' है । जिसका श्र्थं वह्‌ दोता है । अतएव 
‹ तत्‌ पना ` अथवा ‹ वह्‌ पना ` ‹ तन्तव " है । दुसरे शब्दो मे तत्तव शब्द्‌ का अथं सद्भाव 
अथवा अस्तित्व है 1 संहेप से सात तत्त्व रूप से वणेन किये जाने से यह तन्तव कहलाते 
है ओर विशेष रूप से बणंन करते सें यह पदाथ कहलाते है ! उस समय श्राखव श्नौर 
वन्ध सरे पाप ओर पुण्य प्रथक्‌ कर लिये जाते हैँ । संक्तेप विविक्ता मे पाप श्चौर पुण्य का 
आखव चर वन्ध मे अन्तर्भाव कर दिया गया है । स्थानाज्ञ मे विस्तृत कथन होने से 
नो पदार्था का वणेन किया गया है 1 किन्तु सून्नो से संग्रह नय के आश्रित होकर ही संप 
से कथन क्रिया गया है 1 अत : यहां सात तत्नो का वणन है । 


नद्तस्यवषनद्रल्यसथवतस्तन्न्याश्चः 
अ०९, सृप्‌ 
जत्थ य जं जारेजा निर्खेवं निकखिवे निरवसेसं । 
जत्थवि अ न जेना चटक्गं निक्षिलिवे तत्थ । 
आवर्सयं चउव्िहं पर्णते, तं जहा-नामादस्सयं ठवणा- 


वस्सयं दव्वावस्सयं मावावस्सयं | अलुयोगद्धार सूत्र, सूत्र ८ 


्र्थसान्ययिः 


॥। 
८ 1 ~~ 
~----------~-----^~---------------------~---------------------- ------ 
४ 





४ 


छाया-- यत्र च यं जानीयाद्‌ -निक्षेएं निक्षिपेत्‌ निरवशेष । 
॑ यत्रापि च न जानीयात्‌ चतुष्कं निक्षिपेत्‌ तव ॥ 
स्राक्यकः चतुदिधं पङ्घ्र , तदययथा-नामाक्यकं) 
स्धापनाक्छयकं) द्रव्यावश्यकं), भावावरयक । 
माप्रा टीका-- जिसका जान दौ उसको पूणं रूपसे निक्तेपकेरूप मे रक्खे। 
किन्तु यदि किसी वस्तु का ज्ञान नहो तो उसको भी निम्नलिखित चार प्रकार से वणेन 
करे -्रावश्यक चार्‌ प्रकार के के गये है -- नासावश्यक, स्थापनावश्यक, द्रव्या वश्यक 
द्मौर भावावश्यक । 


संगति -- निक्तेप ‹ रखने ' अथवा ‹ उपस्थित करने ' को कहते है । जैन शासं मे 
वस्तु तत्त्व फो शब्दो मे रखने, उपस्थित करने अथवा वशेन करने के चार ठंग वतलाये 
गये हँ । जिन्दे नित्तेप कहते है ! अलुयोग द्वार सूत्र का इतना विशे कथन है कि जिसको 
जाने उसका भी निक्तेप रूप मे वणन करे ओर जिसको न जाने उसको जितना भी 
सममे कमस कम उतते काअवश्य चार निक्तेप खूप मे वणन करे! क्योंकि इस 
प्रकार वस्तत्त्त्व अच्छा सममे ख्ाजाताहै। 


ग्रसाएनयेरधिगम्‌ ; ॥ 
अ० १) स ६ 


दव्वाण सव्वभावा, सव्वपमारेहिं जस्स उवलद्धा । 
सब्ाहिं नयविहीहि, वित्थारख्ड चि नायन्वो ॥ 
क उत्तराध्ययन ० यन गा० २७ 
छाया-- द्रव्याणां सर्वेभावा;, सर्वपमाणोर्यस्योपलन्द्ाः । 
समैर्नयविधिभिः विस्ताररुचिरिति ज्ञातव्य ¦ ॥ 
भाषा दीका -- जिसको द्रव्यो के सव भाव सव प्रमाणो चौर सव नयो से प्राप्न 
( ज्ञात ) दो चुके है, [उसको] विस्तार सुचि जानना चाहिये । 


संगति -- सस्यग्दशंन मादि रत्नच्रय तथा जीव शमादि साततत्वो शो चाये 


४.३ 


नित्तेपो के अतिरिक्त प्रमाण श्नौर नय मी जान सकते है । किन्तु प्रमाण मे समग्र कथन 


६ 
८ ] वत्त्वाथसूचजैनाऽऽगमसमन्वय : 








होता है शौर नयो से विरोष कथन होता है । एक २ नय मे एक २ श्पेक्ा से वहत विशेष 
कथन किया जाता ह । अतः भ्रमांण से विचारः करते ॐ उपरान्त विस्तार से विचार करने 
के लिये नयो क सव भेदं से विचार करे ! क्योकि प्रमाण वस्तु के सवंदेश का सामान्य 
वर्णन करता है खरौर नय वस्तु के एक देश का विशेष वणन करती है । 


छद्‌ रत्लत्रय वथा सात त्वो प्र विचार करने का एक श्रौर प्रकार बतलाते है - 


निदैशस्वामिवसाधनाधिकरणएस्थितिविधानत : ॥ 


७ ‡ 1. १; सु ६9 
निद से पुरिसे कारण कर्हि केयु कालं कडइविहं \ 
अनुयोगद्वार सूत्र सूु० १५१ 
छया-- निर्देशः पुरुष: कारणं छत्र केषु कालः कतिविधं | 
साषा टीका-- निर्देश, पुरुष, कारण, कदां (किस स्थान में ), किनमे, काल, 
कितनी प्रकार का। 


संगति - सूत्र मे निर्देश, स्वामित्व, सावन, अधिकरण, स्थिति शरोर विधान शा 

वणेन है, अलुचोगद्ार सूच मे पृष्ठ २६४ मे इस विषय का वहुत अधिक विस्तार से 

वणेन किया गया है, यहां तो केवल थोडे से नाम छांट लिये गये है, चन्ति तौ भी 

इनमें ओर उनमे विशेष भेद नदी है । निर्देश तो दोनों मे है ही, स्वामित्व नौर पुरुष 

मे, साधन चर कारण में, अधिकरण श्रौर करा मे, स्थिति श्नौर काल मेँ तथा विधान चनौर 

कितनी प्रकार मे कोई विशेष अन्तर न होकर केवल शाब्दिक श्रंतर है । तौ भी ्रलुयोग 

क दवार वाक्यो मे * किनमे ` शब्द्‌ अधिक है । क्योकि श्यागम में विद्ेष कयन ओर सूर 

मे सृच्मक्यन होता है । 

` सत्सख्याचतेनस्पशंनकालान्तरभावार्पवहत्वैश्च ॥ 
कि , चे ९ सू ~ 

से किं तं अशुगमे ? नवविहे परणत्ते, तं जहा-संतपयपरू- 
वरया १ दल्वपमाणं च २ वित्त ३ फुखणा य ७ कालो य ५ 


आतर ९ भाग ७ भष्व = अप्पाबहं चेव । = शुयोन दार सू० =० 
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छाया-- ` अथ किंतत्‌ अनुगमं; नवविधंभ्पतं तथथा--सत्पदभरूपणता 
द्रव्यपरमाणं च क्षेत्रं स्प्नं च कालश्च अन्तर भाग ¦ भावः 
श्ररपवहुखं चेव । 
प्रश्न -- असुगम ( ज्ञान दोने का प्रकार) क्या? 
उत्तर -- वह्‌ नौ प्रकार का कहा गया है -- 
सत्पद्प्ररूपणता, द्रन्यप्रमाण, केन्र, सखशंन, काल, न्तर, भाग, भाव 
शौर च्रल्पवहुत्व । 


संगति - सत्‌ श्रौर सरपद्प्ररूपणता मे भेद नदी है । द्रव्यप्रमाण शौर 
संख्या भी प्रथक्‌ माव बाले नदीं है तत्वाथंसू्र के शेष पद्‌ श्रागम में वेसेके वेसे हो दै । 
प्मागम वाक्य मे भाग प्रधिक है, जिसका सूत्रकार ने संेप से वणन करने फे कारणा द्रव्य 
ममाण के छाथ संख्या मे छन्तराव छया है } इस प्रकार श्रागस तथा सूत्र दोनो में कु 
भी भेद नहींदहै। 


मतिश्रृतादधिमनःपययकेषंलानि कान्‌ ॥ 
| अ०१ सूत्र & 
 पंचविहे णशे पश्छसे, तं जहा-आभिशिबोहियणणे सुय- 
नाणे ओहिणसे मणपजवश्शणे केवलणासे ॥ 


स्थानांगसू्च स्थान ५ उद” ३ सू० ४६३ 
नुयोगद्वार सूत्र १ 


. नन्दिसूत्र १ 
भगवतीसूय्च शतक ८ उदश २ सूत्र ३१८ 
छाया-- पञ्चविधं ज्ञानं प्र्प्तं, तयथा--आभिनिवोधिक्रज्ञानं शर त्नानं 


द्रवधिज्ञानं मनःपय॑यन्नानं केवलङ्ञानम्‌ | 
भापा दीका -- ज्ञान पांच प्रकार का का गया है-राभिनिवोधिक ज्ञान) श्रुत ज्ञान, 
प्मवधिज्ञान, मनःपयय ज्ञान चौर केवलज्ञान । ` 


सगति -- इस श्चागम वाक्य तथा सूत्र मे मतिन्नान फे श्यतिरिक्त श्रौर कोर 
अन्तर महीं है । सो यद्‌ अन्तर भी कुं अन्तर नदी है । क्योकि तत्वाथंसत्र के इसी 


१० 1 तत्तवार्थसूत्रलेनाऽऽगमममन्वय : 








` अध्याय के तेरहवे सूत्र मे मति का नाम अभिनिवोध भी माना गया ह | श्रनण्व श्भिनि- 
चोध सम्बन्धी ज्ञान स्वभाव से ही श्राभिनिवोधिक ज्ञान द्मा । 
तत्प्रमाणे । 
„० १, सृ० १० 
आये परो्लम्‌। 
० १ स्‌ २९१ 
प्रत्यलुखन्यत्‌ । 
कि ॥ ध्म 9 १२ व 
से किं तं जीवयुणएप्पमाणे ?, तिविहे पण्णत्ते, तं जहा- 
रणणुणप्पमाणे दंसणएयुणएप्पसारे-चरित्तयुरप्पमाणे । 
अङडुयोगद्वारसूच १४४ 


दुविहे नाणे पणत, तं जहा-पच्चक्ले चेव परोक्खे चेव १, 
पच्चक्खे नाणे दुविहे परण, तं जहा-केवलणासे चेव णोकेव- 


लणाणे चेव २, ....-... णोकेवलणणे दु विहे पर्णते, तं जहा- 
ओहिणणे चेव मणपजवणाणे चेव, परोक्ते शाणे 


इविदे परण, तं जहा-अभिणिबोहियणणे चेव, सुयणासो चेव । 
र स्थानां गसृन्न स्थान २ उदे० ९, सू ७१. 
छया-- अथ कर तत्‌ जीवरुणपरमाणम्‌ १ त्रिविधं पर्प्तं, त्ययथा- ज्ञानयुण- 
भमाणं दशेनगुणममाणं चारितरगुणभमारम्‌ ॥ 
द्विविधं ज्ञानं भन्प्त, तयथा- परत्यक्षं चेव परो्ञ्यैव । पत्यक 
ञानं द्विविधं भङ्प्त, तयथा--केवलङ्नानञ्पैव नोकेवलङ्धानज्यैष । 
नोकेवलननानं द्विविधं भर्ञप्तं, तयथा--अवधिज्ञानं चैव॒ मन्‌ः- 
पययङ्ञानञ्चेव । परोक्षं ज्ञानं द्विविधं प्तं, त्यथा-आभिनिवोधिक- 
ञानं चेव श्र तज्ञानं चेव । 
प्रशन-जीव का गुण प्रमाण क्या है १ 


उन्तर--वृह्‌ पन र स्न दशंनगुरप्रम भ चारित्र 
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ज्ञान दो प्रकार का कदा गया है- प्रत्यत चनौर परोक्त 1: ` 

प्रत्यत्त ज्ञान भी दो प्रकार का कटा गया है- केवल ज्ञान च्रौर नोकेवलज्ञान । 
नोकेवलक्ञान भी दो प्रकार है- अवधिज्ञान यौर मनःपयय ज्ञान । 

परोक्क्ञान दो प्रकार का कदा गया है-आभिनिवोधिकन्नान चौर भ्र.तक्ञान । 


संगति- सूत्रकार की पेत्ता च्रागमों मे सदा दी विस्तार से वणंन किया गया है । 
सूत्रकार केवल ज्ञान को ही प्रमाण सानते दै । किन्तु आगम ने ज्ञान, दशन श्रौर चारि 
तीनो को ही प्रथक्‌ २ प्रमाण माना है। अनेकान्त नय को मानने बाले जैनधम की यह्‌ 
केसी उत्तम सुन्द्रता है । प्रमाण रूपमे ज्ञान के भेदो मे आगम श्रौरः सूच मेंकृंमी 
छन्तर नदीं है । आ्ागस में एक सुन्दरता विरोष है, चह है प्रत्यत ॐ दो भेद्--केवलज्ञान 
रोर नोकेवलज्ञान ! स्योंकि जैन शाख के अनुसार निस्वय नय से तो केवलक्ञान दी 
म्रव्यक्त दो सकता है ! अवयि श्चौर मनः पय॑यन्ञान वास्तव में नोकेवलज्ञान ्ी है । अतः 
यह्‌ निश्वयनय से नदीं, वरन्‌ सद्‌भूत व्यवहार नय से म्रतयक्त प्रमाण है । परत्यक्त के दोर 
को विधर्भियो कीटच्ष्टि सेसदा वदने की श्रावश्यकता पडती रहौ । यदांतक कि 
कालान्तर मं परोत््ञान मतिज्ञान के एकरूप को भी व्यवहारनय से संव्यवहारिक 
रत्यक्त फट्‌ कर मानना पड़ा । छतः यहां सूत्रकार श्रौर आगम में कुठ मी अन्तर महीं है 


“मतिः स्प्रतिः संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध 
इत्यनथान्तरम्‌ " 


“ ईहा्पोहवीमंसामग्गणा य गवेसणा । 
सन्ना सङ मई पन्ना सव्वं आभिणिक्मेहि्भं ॥ 
नन्दिसूत्र प्रकरण मतिज्ञानगाथा =० 
छाया-- ईहाऽयोहविमश्वमा्गणा ; च गवेषणा । 
| संज्ञा स्मृतिः मतिः पक्ना सवः आभिनिवोधिकम्‌ ॥ 
~` ` भाषा-टीका-दैहा, ्रपोह्‌, विमशं, मागण, गवेषणा, संज्ञा, स्परति, मति, छीर 
प्रज्ञा यह्‌ सव आभिनिवोधिक ज्ञान दी है। 


“ संगति-- आगम वाक्य ध्रौर सूत्र मे मत्त, स्ति, संज्ञा, नौर अभिनिवोध तो दोनो 
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जगद मिलते है ! ्रागम के शेप वाक्यो कौं स्वरूप एक प्रकार फ विचार करते का है । 
क्यो कि ¦‹ ईहनमीडहा " जानने कौ विचेष इच्छा करना इदा, विशेष तलाश करना 
श्रपोह, विस्तेष विचारना विसशं तथा विदोष तलाश करना मागंशा कदलाता है { किसी 
वस्तु के उपर ‹ चिन्तनम्‌ ` चिन्ता करला-विचार करना चिन्ता कहलावा है ॥रमतएवे जान 
पड़ता है कि सूत्रकार ने चिता पद्‌ से उपरोक्त एव शब्दो को प्रगट किया है । श्रागमवाक्य 


मे विश्चेष कथन होने के कारण प्रज्ञा शब्द अधिक्र है, किन्तु वह्‌ भी मत्तिकादी पयय 
वाची है] 


६८ क (र ई ~ + 8 | 
तलन्द्रमानन्दयनामचद्‌ ॥ १. १४. 
से किं तं पच्चक्खं ? पच्चक्लं दुविहं पएणत्तं, तं जहा- 
इन्दियपच्चक्लं नोइन्दियपच्चक्लं च | 
नन्दिसूत्र २, 
ध्रचुयोगद्रार १४४, 
छया-- आथ क्ति तत्‌ परत्यक्षं ? मत्यं द्विविधं पर्प्तं, तयथा-इन्द्रियभत्यक्षं 
नोइन्दरियपरत्यक्षश्च ॥ 
प्रष्न-वह्‌ प्रत्यक्त क्या है १ 
उत्तर-- वह प्रत्यक्त दो प्रकार का है-इन्द्रियप्रत्यत्त योर नोडन्द्रियम्रत्यत्त | 
संगति--सुत्र मे सतिज्ान के उतपन्न होने के कारण वतलाये गये हैँ कि वह्‌ मतिज्ञान 
इन्द्रिय (पांच ) च्रोर अनिन्द्रिय (मन ) से उतपन्न होता है ! फिर यही छ कारण मतिन्ञान 
२३३६ भेदो मे गिन क्तिये गये हैं । आगम ने कारण विविक्ता न देकर भेदविविक्ा से वही 
कथन किया हं । यह उपर दिखला दिया गया ह कि मति्नान को ( साव्यवहारिके ) मत्यत्त 
भी कदा जने लगा था] 
६६ त्‌ ग्र ने हहावायधां र्णा १ द १9 
> श्पाः॥ १. १५ 
से किं तं सु्निस्ति्रं ? चटव्विहं पर्त तं जहा- 
उग्गहु ९ इहा २ अवाच्नो ३ धारणा ९ 


नन्दिसृत्र २७ 
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छाया-- अथ किं तत्‌ श्रतनिःशखतम्‌ १ चतुविधं पर्गप्तं, तवथा-- अवग्रह 
इहा अवायः धारणा । र 
भाषा टीका- वह श्रत निःसखत क्यादहै १ वहं चार प्रकार काका गया है-- 
ध्रवय्रह्‌, देहा, अवाय, श्रौर धारणा । 


, संगत्ति--यहां इन चारो का ज्ञान होने कौ पेता से मतिज्ञान को श्रुतनिःखत 
श्म्थात्त्‌ सुन कर निकला हा श्यथवा शाख सुन कर जाना हृष्मा साना गया है । 
-बहुब्हुषिपलिग्रानिशकाडकूधुकाणएं सेतराणएाप्‌" । 

१. १६ 
खव्विहा उग्गहमती पश्णत्ता, तं जहा-खिप्पमोगिण्हति बहु- 
मोगिण्हति बहूविधमोगिण्ति धुवमोगिर्हति अणिस्सियमोगिण्हडं 
असंदिद्धमो गिर्हड । छषव्विहा ईहामती पण्णत्ता, तं जहा- 
खिप्पमीहति वहूमीहति जाव असंदिद्धमीहति । ₹खव्विधा 
अवायसती परणत्ता, तं जहा-खिप्यमवेति जाव असंदिद्धं अवेति। 
खन्विधा धारणं पश्णत्ता, तं जहा-षहूं धारेड पोराणं धरति 
दुष्टरं धारेति अणिस्सितं धारेति असंदिद्धं धारेति । 
स्थानांग स्थान &, सूत्र ५१० 
जं बहू बहुषिह खिप्प अशिस्सिय निच्छिय धुवे थर 
- विधिन्ना, पुणशरोग्गहादओओ तो तं उत्तीसत्तिसयभेदं । 
इयि भासयारेण, 
छाया--- पट्विधा अवग्रहमतिः रपा, त्यया--क्षिभमवग्रदुाति वहुमव- 
रहृएणाति बहुविधमवग्हणाति प्ुबमवग्रहणाति अनिः खतमवगरदलाति 
असंदिग्धमवगृहणाति । पट्विषा दहामतिः भप्ना,त्यथा-क्षिपमीदति 
वहुपीदति यावदसंदिग्धपीदति । षद्पिधा अवाययति; भरघ्रा, 
तययथा--क्षिपरमवेतिं यवदसंदिग्धम वेति ! पड्विधा धारणा पर्ता, 
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तथथा-हुं धारयति वहूविधं धारयति पुराणं धारयति दुरं 
धारयति अनिभितं धारयति असंदिग्धं धारयति । 
यत्‌ वहुहुविधक्षिमानिभितनिन्नितधुवेतरविभिना ॥ 
यतपुनरवग्रहादयोऽतस्तत्पट्त्िंशदधिक्तरिरतमेदं ॥ 
इति भाष्यकारेण. 
माषा टीका--अवग्रह्‌ मति ज्ञान छै प्रकार का होता है-क्िप्र, बहुविध, ध्रुव, 
अनिःसत ओर असंदिग्ध ! इसी प्रकार इईहासति के भी दै भेद दोते दै ! अवायमति के 
भी यही द्धै मेद्‌ है ओर धारणा के निम्नलिखित दै भेद दै--वहु, वहुविध, पुराण, 
दुद्धेर _अनिःधित श्नौर असंदिग्ध । चरवग्रह श्रादि के इन दै मेदो के ध्रतिरिक्त छै इनके 
उलट भ्‌ भी ब्हुका ल्प, बहुविध का एकविध, चिप्र का श्रकिप्र, ध्निःसखत 
का निःसृत, ` निश्चित क अनिरिविव तथा ध्रुव का श्चघरुव । इन सव भेदो को जोड़ने 
से मविज्ञान के ३३६ भेद होते है । ेसा भाष्यकार ने कटा है । 


संगति--उपरोक्त भेदो मे धारणा के भेदं क्षिप्र तथा ध्रुवकेस्यान मे पुराण 
शरोर दुदध॑र आता है} भाष्यकार के भदो मे अनुक्त के स्थान मे निस्वित आता है चिन्तु 
यद भेद कोई बङ्ञ भद्‌ नदीं है । मतिज्ञान से वादिर न यह हँ न वद ह । सुख्य वाव मति- 
ज्ञान के मेद्‌ सम्बन्धौ है, जिसके विषय मे श्रागम श्नौर तत्वार्थसूत्र दोनो एक मत है । 
्रतएव इसमे कु मी भेद नदौ समना चाहिये ! 


“अथस्य” ॥ 
१. १७. 
से किं तं अत्ुग्गहे ? अ्युग्गहे छव्विहे पर्णे, तं जहा- 
सोइन्दियल्युगहेः चक्रिखदियश््थुग्गै, धाणिदिय्मस्युग्गर, 
जिच्िदियञ्नसयुगगरे, फासिदिय अस्थुग्गहे, नोडन्दिय अल्थुग्गहे | 
नन्दिसूत्र ३० 

खया चय्‌ विं सः अरथावग्रः१ अथावग्रदः षड्विधः भङगस्तचया-- 
भोवरेन्ियार्थावपरहः, चक्ुरिन्दियार्थाबप्रदः ) घरणेन्दरिया्थाविग्रः, जिद - 
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द्द्ियार्थावप्रहः, स्पदनिन्ियायविग्रहः, नोइन्दियार्थावग्रहः ॥ 
मरश्न --श्र्थावग्रह क्या है! उत्तर--अर्थावपरह छै प्रकार का कहा गया है--कणे 
इन्द्रिय अर्थावयह, चज्ञ॒ इन्द्रिय चर्थावग्रह, नासिका इन्द्रिय अर्थावग्रह, रसना इन्द्रिय 
र्थावयह, सश्न॑न इन्द्रिय अर्थावग्रह्‌ शौर नो इन्द्रिय (मन ) अर्थावग्रह्‌ । 


सगति-मतिन्ञान के डपरोक्त सच मेद्‌ 'अथं' श्रथवा प्रगटरूप पदार्थ के है ! सूत्रमे 
श्रथः को प्रगटरूप पदाथं श्योर व्यञ्जन को प्रगट रूप पदाथं कदा गया है । इस सूत्र 
मे प्रगट रूप पदाथ का उपसंहार किया गया है । यस्तु, प्रगट रूप पदाथ के भेदो का 
विस्तार निम्नलिखित है । 

मतिज्ञान के ग्रह, ईहा, श्रवाय, धारणा यद्‌ चार भेद्‌ दै । फिर प्रत्येक फे वहू 
वहुविध श्यादि के मेद से वरह र् भेदै जो घारह को चारसे गुणा देने से अद्तालीस 
हए) इनमें से प्रत्येक भेद्‌ का ज्ञान पाचों इन्द्रिय चौर मन की पेक्ताद्य २ प्रकारसे' 
होता दै । अस्तु अड़तालीस को छै मेँ गुणा देने से २८८ भद्‌ प्रगट रूप (अथं ) भतिन्ञान 
के हृए । च्रगले सुरो मे बतलाया जावेगा कि प्रगट रूप पदाथ के धम भेद होते है । 
जिनको २८ में जोडने से मतिज्ञान के कुल भेद ३३६ होते दै । 


^ व्यर्जनस्यावग्रहः ` ॥ ॥ 
“न चक्ञरनिद्ध्ियाम्याप्‌ " ॥ 


१. १९ 
सुय निश्सिए दुविहे पर्णत्ते, तं जहा-अस्थोग्गहे चेव 


वंजणोवस्गहे चेव \) ॥ 
स्थानांग स्थान २उदश १ सूत्र ५१ 


से कि तं बंजगुग्गहे ? बंजगुग्गहे चउव्विहे पणरचे, तं जहा- 
“ सोइन्दियवंजगएुशहेः घाणिदियवंजगए्गहे, जिन्भिदियवंजगुम्गहे, 


पासिदियवंजगुग्गहे सेतं बंजगएग्गहे ॥ 
नन्दिसूत्र सूत्र २& 


तत्वाथंसूतरजैनाऽऽगमसमन्वयः 
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छाया-- ` भुतनिसित' द्विविधः भ्प्तस्तयथा--यरथावग्ररचेव व्यज्जनावग्रह- 
स्चेव । 
स्थ किं सः व्यञ्जनावग्रहः ? व्यञ्जननावग्रहस्चतुर्विधः भजप्रस्त्यथा- 
भ्रो्रेन्द्ियव्यञ्जनावग्रहः, घराणेन्धियव्यञ्जनाव्ग्रहः) जिन्दैनदरिय- 
व्यजञ्जनावप्रह, स्पशनेन्द्ियव्यञ्ननावग्रहः, सोऽयं व्यञ्ननावग्रहः ॥ 
भापा दीका -- शाख के नुसार वह्‌ ज्ञान दो प्रकार का दोता है -- अर्थावग्रह 
श्नोर व्यंजनावम्रह्‌ । 
प्रश्न-व्यञ्जनावमरह क्या है १ 
उत्तर--व्यञ्जनावग्रह्‌ चार प्रकार का होता है-- कणं इन्द्रिय व्यज्ञनावम्रह, धाण 
इन्द्रिय व्यञ्चनावम्रह, रसना इन्द्रिय व्यञ्ञनावग्रह्‌, स्पशंन इन्द्रिय व्यञ्जनावग्रह्‌ ! यद्‌ 
व्यञ्जनावभ्रह्‌ है । 


संगति-इस सूत्र मेँ बताया गया है कि यद्यपि श्रथ (प्रगट रूप पदाथ ) के अवग्रह्‌ 
देहा, वाय श्नौर धारणा चार भेद होते है, किन्तु श्प्रगट रूप पदाथं का केवल अवग्रह 
ही होता है। अन्य इहा आदि नहीं होते ! प्रगट रूप पदां की दुसरी विरोपता यह्‌ 
होती है कि यह पाचों इन्द्रियो श्रौर छटे मन समी से नहीं होता, वरन्‌ चज के अतिरिक्त 
केवल चार इन्द्रियो से ही होता है ! व्यञ्ननावग्रह मे चहल चौर मनसे काम लेना नदी 
पडता ! अस्तु व्यञ्जनावग्रह्‌ बहुविध आदि के भेद से वारह्‌ प्रकार का होता है } उनमें से 
म्रत्येक भेद्‌ का ज्ञान चार इन्द्रियो (सखशंन-रसन-चाण ओौर कणं ) से हो सकता; है । अतः 
वारद को चार से गुणा देने पर श्रप्रगट रूप पदार्थं (व्यञ्जन ) के श्य्तालीस भेद्‌ हए । 
जिनको प्रगट रूप पदाथ के २८८ भेदो मे जोड़ने से मतिज्ञान के कुल २३६ भेद रोते दै । 


श्रुतं सतिप ह यनैकट्ादशमेदम्‌ ॥ " 
मडैपुव्वं $ ९ = 
मडेपुव्वं जेण सुं न मई सुरपुव्ि्ा ॥ 


नन्दि० सूत्र २४ 
सुयनाणे दुविहे परणत्ते, तं जहा-अंगपविद्ध चैव अंग 
वाहिरे चेव ॥ 


स्थानांग स्था० २, उदेश १, सू० ७९. 





प्रथम्राध्यायः ,, [ १७ 





से किं तं अंगपविट्ं १ दुवालसविह- 'पर्णत्तं, तं जहा- 
यारो १ सुयगडे २ ठाणं ३ समवाश्रो ४ विवाहपरणत्ती ५ 
नायाधम्मकहा्रो ६ उवासगदसाच्रो ७ अंतगडदसाश्रो ८ 
अशएुत्तरोववादइमदसाञ्ओ & पर्हावागरणाईं १० विवागसुखं ११ 
दिद्धिवा्मो १२ ॥ 


छाया-- मतिपूर्वं येन श्रुतं न मरति; श्रतपूर्विका | 
रुतज्ञानं द्विविधं भङगपत, तचथा- अङ्गमनि्ठस्चैव अङगवाहस्चैव ॥ 
रथ किं तद्‌ङ्पविष्ठं १ द्वादशविधं प्ञप्तं, तययथा--आचाराङ्गः १ 
सूत्रकृताङ्गः २ स्थानांगः ३ समवायाङ्गः ४ व्याख्याप्र्गप्त्यंगः! ५ 
ज्ातुधमकयाङ्गः ६ उपासकदशाङ्गः ७ अन्त्ृदशाङ्गः ८ श्रदुत्तरोप- 
पादिकदशांद्गः ९ मरहनव्याकरणाङ्ः १० विपाकशरुताङ्गः ११ 
दष्ठिवादाङ्गः १२॥ 
माषा टीका--श्रुत ज्ञान सतिपूवंक होता है । मतिज्ञान शतान पूवक नदी होता । 
्रुतन्ञान दो प्रकार का कहा गया दै--चङ्ग प्रवि्ठ नौर श्वङ्गबा्य। 
प्रश्न-ङ्गप्रविघ्र स्या है? 
उत्तर--वह बारह प्रकार का है--१ शआाचारांग, २. सूत्रछतांग, ३. स्थानांग; 
४. समवायांग, ५. व्वाख्याप्ररधि चंग, ६. ज्ञाताधर्मकथांग, ७ उपाशकदशांग 
८ अन्तकृत्‌ द्शांग, & श्चचुन्तरोपपादिकदशांगः, १० प्रश्नन्याकरणंग;, १९१ चिपाक- 
धरवांग, श्रौर १२ दृ्िवादांग है । 
मङ्ग वाद्य मे कालिक च्यादि नेक भेद तथा आवश्यक के छै भेद वंन किये 


गये हैँ । 
सगसि-- यदा सूत्रकार श्नौर श्रागमध्रमाण मे तनिक भी भेद नदी है। 


“ मवप्रत्यत्यो ऽवधिदट्वनारकाणापय्‌ ॥ 
१. 


नन्दि° सूत्र ४४. 





श्= | त्त्वाथंसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय : 








दोरहं भवपच्चइए परणत्ते, तं जहा-देवाणं चेव नेरडयाणं चेव | 
स्थानांग स्थान २, उदेश १, सूच ७१. 
से किं तं भवयपच्चङ्ं ? दुर्ह, तं जहा-देवाण य नेडरयाण य |! 
नन्दि सूत्र ७ 
छाया-- द्वयोः भवप्रत्ययिकः भतघ्रस्त्यथा- देवानां चेव नारकाणां चैव ॥ 
मापा टीका-भवप्रत्ययिक अवधिल्लान दो के ही होता है- देवों के श्रौर 
नारक्कियो के । | 
६६ यों (क न्न + न त ११ 
चयोपशमनिपित्तः षदिक्कस्पं : शेपम्‌ ॥ 
१ २ 
से किं तं ाओओवसमिच्रं १ खाश्रोवसमिश्रं दरं, तं जहा- 
मएूसाणं य पंचिदियतिरिक्छजोणियाण य । को हेड खाश्मो- 
वसमिखं ? खाच्मोवसमियं तयावरशिजाणं कम्माणं उदिरणाणं 
खएणं अशुदिर्णाणं उवसमेणं ओहिनाणं समुपजड | 
| लन्दिसूत्र सूच 
दोरहं ख्रोवस्षमिए पणणत्ते, तं जहा-मगगुस्साणं चेव 
पंचिदियतिरिक्छजोशियाणं चेव । 
सथानांग स्था० २, उद्‌० १ सूत्र ५१. 
खव्विहे ओहिनाणे पणणते, तं जहा- अगएगामिष, अणा- 
शुमामिते, बड्ढसमाणते, हीयमाणते, पडिवाती अपडिवाती ॥ 
स्थानांग स्थान £ सूत्र ५२६. 
छाया अथ किं तत्क्नायोपनमिकं ? क्षायोपकमिकं दवय ;, तचथा-- 
महुप्यासाच्च पञ्चेन्द्ियतिर्यग्योनिकानाश्च । को देतु क्षायोपक- 
'भवः १ क्षायोप्ञमिकं तदावरणीयानां कर्मणाम्‌ उदी क्षयेण 
यतुदखनाघ्रुपक्रमेनात्धित्नानं सथुपते 


प्रथमाध्याय: [ १६ 
4 4 
द्योः ्षायोपषमिक ; स्तया संनुष्याणाश्च : पन्वन्द्िय- 
तिर्यग्योनिकानाश्चैव | 
पटिवधमवधिज्ञानं भह्प्त, तचथा--अनुगामिक ः, अनरुगाभिक ;) 
वद्ध मान \, हीयमान , प्रतिपाती, अप्रतिपाती, 
म्रशन--त्तायोपशमिक्‌ श्वधिज्ञान क्या होता है ? 
उत्तर--क्षायोपशमिक दो के दी होता है- मनुष्यों के र तियंश्ों के ! 
प्रशन--यह्‌ क्तायोपशमिक किस कारण से कहलाताहै १ ` 
उत्तर--पके हए अवपिज्ञानावरणीय कम॑ के तय से श्चोर विपाक को प्राप्रन होने 
वाले श्यवधिज्ञानावरणीय कम के उपशम से कायोपशमिक श्वधिज्ञान उन्न होता है । 
्तायोपशमिक अवधिज्ञान दो फे ही होता है- मनुष्यों के तथा पचेन्द्रिय तियंश्चों के। 
यष्ट प्रवधिन्नान छै "प्रकार का होता है-श्लुगामिक, अनलुगामिक, वद्धंमान, 
हीयमान्‌, प्रतिपाती श्रौर च्रप्रतिपाती । 
संगति-श्रागम्‌ चिलकुल स्पष्ट है, उसमे विशेष फथन है । सूत्त में तो सूच्म कथन 
हृश्राष्टी करता है। 
६४ क 
ऋजखपिष्ठलमती मनःपययः ॥ 
१. २९ 
मणपज्वणाणे दुविहे पण्णे, तं जहा-उजञ्जुमति चेव 
विउलमति चेव ॥ 





स्थानां गसत्र स्थान २ उदे० १, सू० ७१ 
छाया-- मन (पर्ययज्ञानं ब्रिविधं ््गपतं, तयथा -- ऋलुमतिश्चेव दिपुल- 
मतिश्चैव | 
भाषा दीका--मनःपयय ज्ञान दो प्रकार का होता है--ऋजुमती चौर विपुलमति। 


“ विंशुयप्रतिषाताभ्यां तद्विरोषः ॥" 


१. २४ 


\ पञ्चवणासूत्र पद ३३बे मे ्वस्थित श्र ्यनवस्थित भेद भी माते हैँ । 





२० ] तत््वा्थसूत्रजेनाऽऽगमसमन्वय : 





उञ्जुमई णं अणंते अणंतपपएसिए खपे जाड पासइ ते चेव 
विउलमह, अन्भहियतराए विडलतराए विसुद्धतराए वितिमिरत- 
सए जाणड्‌ पाड, इत्यादि ॥ 
नन्दिसूत्र सूच १८. 
छाया--- ऋलुमति ¦ अनन्तान्‌ अनन्तमदेशकान स्कन्धान्‌ जानाति परयति 
तांश्चैव विपुलमपि :, अभ्यधिकतरं विपुलतरं विशयुदधतरं वितिमि- 
रतरं जानाति प्यति, इत्यादि । 


भाषा रीका--ऋजुमति मनःपय॑यज्ञान नन्तप्रदेश बाले अनन्त स्कन्धो को 
जानता चौर देखता ह । विपुलमति भी उन सवको जानता श्रौर देखता है ! किन्तु यह 
उससे वड़े, अधिक, विशुद्धतर तथा अधिक चिसंल को जानवा श्नौर देखत ह! 


संगति--सून्चकार छा कथन है कि विपुलमति मनःपर्ययज्ञान ऋजुमति की अपेत्ता 
अयिक्त विशुद्ध है तथा चगप्रतिपाती होता है । चरित्र से न गिरने को अघ्रतिपाती कहते 
दे । अर्थात्‌ विपुल्सत्ति सनःपर्यय ज्ञान प्राप्न करने पर उपशम श्रेणि न वांधकर ्ञषपक 
श्रेणि पर चदृता है चौर करमशः चार घातिया कर्मो को नष्ट कर मोक्त भाप करता है। 
सासंश यह है कि विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान वाला चारित्र से कमी सही गिर सकता। 
अतएव उसको अप्रतिपाती कदा है । जव कि ऋज्ुमति मनःपर्यय ज्ञान बाले डी चारित्र 
से गिरने छी आशंका हो सकती है ! ्रागम में इन दोनो मे विद्धि का दी मेद्‌ माना है । 
शग्रतिपात से वह सहमत नष्ट है ! जान पड़ता है कि अप्रतिपाती सिद्धान्त मतान्तर 


सिद्धान्त है । 
विशुदिकतेतस्वामिविषयेम्योऽवधिमनःपय॑ययोः 
९ २५ 
4 इडटीपत्त अपमत्त संजय सम्मदिद्धि पतग संखेनवासाडश् 
कम्मभूमित्र गन्मवक्कंति मशुस्साणं मणएपन्वनारं समुप्पञ्ज्‌ | 


प्रथसाध्यायः { २१ 





तं समासश्रो चडउव्विहं पणणालं, तं जहा-दव्व्रो खित्तञरो 
कालओओ भावश्रो इत्यादिकम्‌ ।॥ -“ 


नन्दिसूत्र मनःपर्वयज्ञानाधिकार. 
उाया-- ऋद्धिमाप्रापमत्तसंयतसम्यण्टषटिपर्यप्िकसंख्येयवर्षायुष्ककर्मभूमिक- 
गर्भव्युत्ान्तिकमनुष्याणां मनःपय॑यङ्ञानं समुखयते । 
तत्पमासतश्चतुर्धिधं पर्ञप्तं, तयथा-द्रव्यतं ¦ सषेत्रत ¦ कालतः 
भावत: एस्यादिकम्‌ ॥ 
भाषा टीका-मनःप्य॑य शान केवल उन जीर्वो के ष्टी ष्टोता दै जो गभेन भलुष्य 
हो, उने भी कम॑ भूमि के हो, उनमें भी संख्यात वपं की यायु षाले दो--असंल्यात वपं 
की श्चायु वाले नदीं ; फिर उनमें भी पयाोप्रक दो अपयाप्रक न हो, उनमें भी सम्यग्दष्टि हो, 
फिर उने मी सप्तम गुणस्थान श्प्रमत्तसयत बाले ठो, श्चोर फिर उनर्मे भी ऋद्धिपराप्र हो । 
संततेप से मनःपथंय ज्ञानं चार प्रकार से दोसा है-द्रव्यसे, त्तेनसे, कालसे 
श्मौर भाव से इत्यादि । 


सणति -- सूर म चतलाया गया ह कि श्रवयि श्रौर सनःपयेय ज्ञान में क्या मेद है । 
मनःपयय ज्ञान वधिज्ञान की पेता अधिक विद्ध होता ह 1 अवधिज्ञान का केत 
तीन लोक ह, जव कि मनःपयय ज्ञान का तेत्र केवल मध्यलोक, उसमे मी अदाद दीप 
यौर उसमे भी वद्‌ करमेभूमियां द जदं केवल चौथा काल या उसकी सन्धि दो । प्रवयि- 
ज्ञान के स्वामी चारों गतियो मे है, किन्तु मनःपयय ज्ञान के स्वामी उपर्‌ आगम वाक्य 
के प्रनुसार बहुत थोडे दोते है । त्वभि ज्ञान श्यौर मनःपयय ज्ञान के विषयमे भी वड़ा 
भेद्‌ है जैसा कि श्रगले सघ्रो से प्रगट दोगा । आगम से यह सव वातं बड़े विस्तार से 
गाई है । यह्‌ सम्भव नहीं हो सका कि इन सव वार्तो को दिखलने वाले छोटे वाक्य 
उद्ूत फिये जाते । किन्तु यद्‌ अवश्य है कि आगम धौर सूत्र दोनों मे इस विषय पर मत 
भेद नदी है । 

3: व नपर व्येष्व्‌ {येषु १३ 

मतिश्रु्योनिबन्धौ द्रव्येष्वसव॑पययेषु, 


१. २६. 









२२ ]] तत्त्वाथेसू्जैनाऽऽगमसमन्वय : 


न~ ~ न य ट यद 





~. - तत्थ दव्वश्रोणं श्राभिणिबोहियणाणी आषएसेणं सन्वाईं 
दव्वाईं जाणइ न पास, लेत्तरोणं आभिणिवोहियणणी आष- 
[ हन्तं र भिणिवोहियः >» 
सेशं लव्वं लेत्तं जाणड न पासई, कालओणं आभिशिबोहिय- 
राशी आएखेणं सन्वकालं जाणइ न पास, भावं आभि- 
शिदोहियणणी आपसेणं सव्वे मावे जाणइ न पास । 
नन्दिसुत्र सूर २७. 
से समासलश्रो चउव्विहे परणचे, तं जहा-दव्व्मो छित्त्ो 
चलप भावश्मो | तत्य दव्वच्रोणं सुअणाणी उवउत्ते सव्वद वाङ 
जाण पास, लित्तश्रोणं सुअणणी उवउतते सव्वं वेतनं जाणएड्‌ 
पास्‌, कालरोणां सुख्रणाणी उवउत्ते स्वं कालं जाणइ पासड, 
भावों सुञ्रणाणी उवउत्ते सव्वे मावे जाणइ पास | 
नन्दिसूत्र सूचन ५८. 
छाया-- तत्रे्रन्यतः आ्राभिनिबोधिकन्ानी देशेन सर्वाणि द्रव्याणि नानाति 
न पश्यति । क्षेत्र ; आभिनिवोधिकत्नानी आदेशेन सर्वे 
जानाति न पतयति । कालत : आभिनिवोधिक ज्ञानी आदेरोन 
` सवं कालं जानात्ति न पतयति, भावतः आभिनिधोधिक्ञानी 
श्रादेरोन सर्वाणि भावानि जानाति न पस्यति | 
दथ समासतथतुर्विष : मनकषस्तयथा - द्रव्यत: पेन; कालन; 
भावत; । तत्र द्रव्यत : श्रुतज्नानी उपयुक्त : सर्वद्रव्याणि जानाति 
पञ्यति; कषत्रत ; भ्रुतज्ञानी उपयुक्त: सर्व त्रं जानाति पठ्यति, 
कालतः शुतज्ञानी उपयुक्त : सवं' कालं नानाति परयति, भावत; 
शरतज्ञानी उपयुक्त ; सर्वाणि भावानि जानानि प्यति । 
भाषा टीका-- रव्य की श्यपेक्ञा मतिज्ञान वाला परदेश से सव द्रव्यो छो जानता 


दै निन्तु देखता नहीं । तेघ की श्येता मतिान वाला आदेश से सवक्ते् को जानता 


प्रथमाध्याय : | २३ 








दै चिन्तु देखता नहीं । काल कौ शपेक्ता सर्तिजञातं बाला. आदेश से सभी कालको 
जानता है किन्तु देखता नहीं । भाव की अपेता . मतिज्ञान वाला च्रादेश से सव भावो 
फो जानता है, किन्तु देखता नहीं । 
श्रुतज्ञान संकेप से चार प्रकार से होता दहै-द्रव्य से, चे से, कालसे चौर भावसे। 
द्रव्य कौ पेता उपयोग युक्तं श्रुवक्ञानी सव द्रव्यो को जानता श्रौर 
देखता है 1 कत्र की श्रपेक्ता उपयोग युक्त श्रुतज्ञानी सव क्त्र को जानता रौर 
देखता है । काल की अपेता उपयोग युक्त श्रतसानी सव काल को जानता यौ 
देखता है । भाव की अपेक्ता उपयोग युक्त श्रुतज्ञानी सब भावों को जानता श्र 
देखता है । 
सगति-आारम मे उसी वात को विस्तार से कहा गया है, जिसको सूत्र मे संलेप 
से कदा है! सूत्र कता है किमति तथा श्रुत ज्ञान के विषयों का निबन्ध द्रव्य की 
थोड़ी पर्यायो मे है, अर्थात्‌ मतिज्ञान तथा श्र तज्ञान जानते तो सच द्रव्यं को है किन्तु 
उनकी सन पर्यायो को नदी जानते, वरन्‌ थोड़ी पर्यायो को जानते है । 
(0 १९ 
शूपिष्वकृध : | 
१२७ 
1 ओहिनाणी जहन्नेणं अणंताईं रूविदव्वाइं जाणड्‌ 
पास । उक्रोसेणं सव्वाहं रूविदवाई जाई पासइ । 
नन्दिसूत्च सूत्र १६ 
छाया-- अधिन्नानी जघन्येन अनन्तानि रूपिद्रव्याणि नानाति पश्यति । 
उत्कपण सर्वाणि रूपिद्रव्पाणि जानाति पश्यति । 
भाषा टीका -- श्रवधिज्ञानी जघन्य रूप से नन्त रूपी द्रव्यो को जानत श्रौर 
देखता है ! उक्कृष्ट रूप से वह्‌ सभी रूपी द्रव्यो को जानता चीर देखता है। 


संगत्ति -- अवयिनान केवल रूपी द्रव्य फो ही जानता है, अरूपी द्रव्यो को नदो 
जान सकता । रूपी द्रव्यो मे च्रवधिज्ञान अधिक से अधिकं परमाणु तक को जान तथा 
देख सकता है । 


२८ तच्वाथेसूत्रननैनाऽऽगमसमन्वय 








। ` तदनन्तभागे मन :पयंयस्य) 
। १.२८. 
सव्वत्थोवा मणपञ्जवणाणएपजनवा। ओहिणएाणपञ्जवा खरा 


तयुणा इत्यादि । 


भगवती सूत्र शत० > उश २ सूत्र ३२३. 


छाया-- सरव॑स्तोकाः मनःपर्ययतनानपर्यवा : ! श्रवधिन्नानपर्यवा : श्नन्तएणा : 
द्स्यादि । 


भाषा टीका - मनःपयय लान की पर्याय सव स कम योती है । छिन्त वधिन्नान 
की पर्याय उससे अनन्त गुणी होती है 1 


संगति -- जिस द्रव्य को शवधिन्नान जानता है । मनःपयय ज्ञान उससेभी 
श्रनन्तवे भाग सूच्म पदां को जानता है । 


“ सर्वदरन्यपर्यायेषुं केवलस्य । ” 


१.२९ 
तं समासो चरव्विहं ` -. ` अह सव्वदव्वपरिणाम- 
भावविरुणत्तिकरणमणंतं, सासयमप्पडिवाई एगविहं केवलं णएाणं। 
नन्दि० सूत्र २२ 

छया-- तत्समासतशतुर्विधं ˆ । अथ सर्वद्रन्यपरिणामभावविङ्गपि- 


करणमनन्तं, शाश्वेतमभतिपाती एकविधं केवलं ज्ञानम्‌ 


भाषा टीका -- सक्तेप से वह चार प्रकार का दोता है -- केवल ज्ञान सब द्रव्यो फ 
परिणाम श्रर भावों को वतलाने का कारण है, श्रनन्त है, निरन्तर रहता है, ग्रतिपाती 


[> [० 
ह अर्थात्‌ इसको प्राप्न फरफे गिर नही सकते । इस प्रकार फेवल ज्ञान एक भकार 
का होतार) 


संगति -- सार्याशर यह्‌ है कि केवल ज्ञान सन द्रव्यो को सब पर्यायो को जानता है। 





प्रथमाध्याय: [ २५ 


“ एकादीनि माल्यानि बुगपदेकस्मिननाचतुम्यं ; 


जे णाणी ते अत्थेगतिया दुणाणी अत्थेगतिया तिणाणी, 
अत्थेगतिया चडणाणी अत्येगतिया एगणाणी ञे दुणणी ते 
नियमा आभिशिबोहियणाणी सुयणाणी य, जे तिणाणी ते 
आभिशिबोहियणाणी सुतणणी ओहिणाणी य, अहवा आभि- 
शिबोहियणाणी सुयश मणपनवणाणी य, जे चउणाणी ते 
नियमा आभिरणिबोहियणाणी सुतणाणी ओहिणणी सणपजव- 
राणी य, जे एगणाणी ते नियमा केवलणाणी । 
जीवाभि० प्रतिपत्ति १ सूत्र ४१ 
छाया-- ये ज्ञानिन . ते सन्त्येकका ; द्विज्ञानिन ; सन्त्येकका ; त्रिज्ञानिन : 
सन्त्येकका : चतुरखानिन : सन्त्येकका ¦ एकङ्ञानिन- । ये दज्ञानिन : 
ते नियमात्‌ आभिनिबोधिकङ्ञानी श्रुतज्ञानी च, ये चिज्ञानिनस्ते 
आभिनिवोधिकज्ञानी श्रुतज्ञान अवधिज्ञानी च) अथवा आभिनि- 
वोधिकज्ञानी श्रुतज्ञानी मन ;प्ययज्ञानी च, ये चतुङ्ञानिनस्ते 
नियमात्‌ आभिनिवोधिकङञानी शरुतज्ञानी ्रवधिन्नानी मनःपर्ययङ्ञानी 
च, ये एकज्ञानिनस्ते नियमात्‌ केवलक्ञानी । 
भाषा टीका -- ज्ञानियो मे छिन्दींकेदोज्ञान होतेह, किन्दीं के तीन ज्ञान होते 
है, किन्दी के चार ज्ञान दोते ओर छिन्हींके केवल एक ज्ञानी होताटै) दो ज्ञान 
वालों के मति ओर श्रुति होते दै । तीन ज्ञान वालों के मति, श्रुति रौर वधि होते है 
श्मथवा मति, श्रुति चर मनःपयय ज्ञान होते दँ 1 चार ज्ञान वालो के मति, श्रुति, 
अवधि चौर मनःपयय ज्ञान होते हे । एक ज्ञान बालो के केवल ज्ञान ही होता है । 


संगति- एक आात्मामे एक समय कम से कम एक्‌ चोर अधिक से अधिक 
चार ज्ञान तक दो सकते है ! पांचो कभी एक आत्मा मे एक साथ नदीं ह्यो सकते । 





म | तत्त्वा्थसूत्रनेनाऽऽगमसमन्वय : 


“ मतिश्तावधयोौ विपर्ययश्च ॥, , 


“सदसतोरविरोषाद्‌ यदच्छोपलन्धरुन्मत्तवत्‌ ॥, 


अशाणपरिणामेणं भते कतिविध पणएणचे ? गोयमा ! तिविहे 
पणणत्त, तं जहा ~ मङ्अणाण परिणामे, सुयञ्रणण परिणामे 
विभंगणाणपरिणमे ॥ 








म्र्ञापना पद्‌ १२ चानपरिणामविषय 
स्थाचांग सूच स्थान ३ उदृश्य ३ सूत्र २८७ 


से किं तं मिच्छासुयं १ जं इमं अरुणाणिए्िं मिच्छादिद्ि- 


एहिं सच्छदबुद्धिमईइ विग्र, इत्यादि | 
नन्दि० सूत्र ७२ 
अविसेसिप्रा सई मइनाणं च मइअन्नाणं च इत्यादि । 
नन्दि० सत्र २५ 
छाया-- अह्नानपरिणाम ; भदन्त ! कतिविधः प्रहघ्र ¦ १ गौतम! तिविधः 
मह्पस्तययथा-मत्यज्ञानपरिणाम ¦ श्रताज्ञानपरिणामः, विभेगज्ञान- 
परिणामः । 
अथ किं तन्मिथ्याश्रतं १ यदिदं अज्ञानिमिः मिथ्यादृष्टिमि 
स्वच्छन्दयुद्धिमतिविकरिपितम्‌ । 
अविरोषिका मति ¦ मतिज्ञान मत्यज्ञानश्च इत्यादि । 
भ्रसन -- भगवन्‌ अज्ञान परिणाम कितने प्रकार का कहा गया है ! 
उत्तर -- गोतम ! चह तीन प्रकार का कदा गया सति अज्ञान अथवा 
कुमति; श्रुताज्ञान थवा कश्रत, तथा विर्म॑ग ज्ञान अथवा कृच्यवधि । 
प्रशन -- वह मिथ्याश्रत क्या? 


उर स्वच्छेन्द्‌ इद्धि वाल अक्ञानी मिथ्याच्ियों के बनाये हए शास्न को 
मिथ्याथत दते हैँ ¦ 


प्रूमाध्यायः, . { २७ 








[स 


सामान्य रूप से मति मतिज्ञान मो दोत्रा दै. न्नर शअन्नान भी होता है। 


„ ~ > 


संगति -- मति, श्रुत चौर अवधि ज्ञान तो होतें दी है, अज्ञान भी होते है । इनके 
छ्ल्नान होने का कारण सूत्र मेँ शरावी का उदाष्टरण देकर स्पष्ट किया है । जिस प्रकार 
शरावी मद्य पीकर च्छया दुरे के ज्ञान से शून्य होकर माता तथा पतनी, को (मान) ^: 
समभता हे उसी प्रकार अज्ञानी कं मति, श्रुत अथवा वधि यदि पंचाग्नि चादि तपके 
कारण प्रगट दहो मी जवं तो वह कुमति, कुश्रत ओर विभग कदृलाते है ! आगम 


इसका विस्तार से वणन किया गया है श्नौर सूत्र मे इसी को कु ्रक्तरो मे दी समाप्त 
कर दिया गयाहै ] > ¬ पा ` | = 


^“ नैगमसंग्रहव्यवहारजंसुतरशब्द्‌- 
समसिरूटेवभ्भूताः नयाः ॥ 


१. ३३. 
सत्तमूलणया परणणत्ता, तं जहा - ेगमे, संगहेः यवहारे, 
उञ्जुसृएः सद, समभिरूढे, एनंमृए | 


अनुयोगद्वार १३६. 
स्थानांग स्थान ७ सूच ५५२ 


छाया-- सक्नमूलनया ¦ प्रञपतास्तवथा - नैगमः, संग्रहः, व्यवहार ;, 
=ऋजुसूज ¦, शब्द्‌ !, समभिरुूढ ¦, एवंभूत : । 


भाषा टीका -- मून नय सात कदी गई हैँ - नैगम, संय, व्यवदार, ऋजुसुत्र, 
शब्द, समभिरूद्‌ रौर एवंभूत । 


सगति -- यहां अगम श्रौर सूत्र के शब्द्‌ प्राय : मिलते लते है । 
ज 
इति श्री जेनयनि-उपाध्याय-श्रीमेदात्माराम-महाराज-संमरहीे 


तत्वा्थसूत्रजेनाऽऽगमसमन्वये 
® प्रथमाध्याय: समाक्षः ॥ १॥ 
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“ओपशमिकलायिकं मावो मिश्रश्च जीवस्य 
स्वत्छमीदयिक्पारएामिके च ॥ ` 
ऋव्यायरे सत्र 
छल्विधे भावे पएणत्ते, तं जहा-ओदइए उपसमिते खत्तिते 
छतोवसमिते पारिणामिते सन्निवाइए । 


स्यानांग स्थान द, मूत्र १३७. 
छाया-- पड्विधः भावः मन्पतस्तयथा--अौदयिकः, चोपशमिकः, शायिकः, 
घयोपन्नमिकः, पारिणामिकः, सन्निपातिकः ॥ 
भाषा टीका-- भाव द्य प्रकार ॐ दोतेदै-- श्रौद्यिक, श्रौपलमिक, क्षाचिक, 


प्वायोपशमिक, पारिणामिक चौर सननिपातिक 1 
संगति -- सूत्र में पांच भाव दहोते हृएभी आगम मे द्धं माव विशेष कथन की 


अपेक्ता से है । 


““ ह्विनिवाष्रादरेकविंशतित्रिमेदा यथाक्रमम्‌ ” ॥ 
ग र 
^“ सुम्यक्वचासिति ५“ 
२ २. 
““ज्ञानदशंनदानलाभमोगोपमोगवीर्यांसि च 1” 


८६ रः [ (कि क 1. 
चानाज्ञानदशंनलग्धयश्चत॒सितिपञ्चभेदाः 
सम्यक्त्वचासिसयमा.ऽसंयमाश्च ॥" 


>. ५. 





हितीयाध्यायः 
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 मतिकपायलिङ्गमिध्यादुशुन्‌क्ञानासतंयता- 


सिदलेश्याश्चतुश्चतस्त्येकेकेकेकषड्मेदाः॥' 


२ £ 





“ जीवसव्यासव्यत्वानि च ॥" 
२, ७ 

से फं तं उदडइए ९ दुविहे परएणत्ते, तं जहा - उदइषए अ 
उदयनिप्फएणे अ ¦ से किं तं उदइए ? अट्ुण्टं कम्मपयडीशं 
उदएणं, से तं उदइए । से किं तं उदयनिप्फन्च १ दु विहे पणते, 
तं जहा-जीवोदयनिप्फन्ने अ अजीवोदयनिष्फन्ने अ | से 
किं तं जीवोदयनिप्फन्ने ? अशेगविहे परणत्ते, तं जहा-णेरङ्प 
तिखिखजोशिए मशगुस्ते देवे पुढविकाडए जाव तसकाइए कोह- 
कसाई जाव लोहकसाह इत्थीवेदए पुरिसवेदए णपुंसगषेदण 
कृरहुलेसे जाव सुक्छतेसे मिच्छदिद्ध अविरए असण्णी अरणा- 
णी आहारए दडमस्थे सजोगी संसारत्थे असिद्धे, से तं 
जीवोदयनिष्फन्ने । से किं तं अजीवोदयनिप्फन्ने ? अशेगविंह 
पण्णे, तं जहा - उरालिच्रं बा सरीरं उराल्िश्मसरीरपस्रोग- 
परिणामिश्रं वा दव्वं, वेउव्विञ्रं वा सरीरं केडल्धियसरीरपओोग- 
परिणामि वा दव्वं, एवं आहारगं सरीरं ते्रगं सरीरं कस्मग- 
सरीरं च भाणिञव्वं, परोगपरिणाभिए वर्णे गंघे रसे पाले, 
से तं अजीवोदयनिष्पररणे । से तं उदयनिप्फणएणै, से तं उदहृष्‌ | 


से किं तं उवसमिए ? दुविहे परण, तं जहा - उवसमरे 
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र उवसमनिप्पफणे -अ) से किं तं उचसमे? मोहणिजस्स 

कम्मस्ल उवसमेणं, से तं उक्समे । से किं तं उवसमनिप्फरणे ! 
अरेगविहे परणत्ते, तं जहा ~ उवसंतकोहे जाव उवसंतलोमे - 
उवसंतपेजे उवसंतदोसे उवसंतदंसणंमोह णिजे उवसंतमोह- 
शिजे उवसमिच्ा सम्मत्तलद्धी उवसमिश्मा चरि्तलद्धी उवसंत- 
कसायक्उमत्थवीयरगे, से तं उवस्समनिष्टस्णे ! से तं उषसमिए | 


से किं तं खडइए ? दविहे पश्णत्ते तं जहा-खडइए अ खय- 
निष्फस्छे ख सेकं तं खडए? अट्वरहं कम्मपयडीणं ख 
खं, से तं खडए । से कि तं खयनिष्ए्टरणे ? अणेगविहे पर्णते, 
तं जहा - उप्पश्णएणाखदंसणधरे अरहा जणे केवली खीण- 
आभिशिबोहियखासावरणे ीणसुअणणावरणे शीणओहिणरा- 
वरणे खीणमणपजवसाखावरणे खीणकेवलणणावरणे अणा- 
वरणे निरावरणे खीणावरणे खणादरणिलकम्मविप्पसुक्ते 
केवलदंसी सव्वद॑सी खीणनिदे लीरनिदानिहे खीणपयल्े 
खीणपयलापयले खीरथीणगिद्धी खीशचचवखुदंसणावरणे खीर- 
अचक्ुदसशणवरणे खीखत्रोहिदंसणादरणे खीणशकेदलदंसणा- 
वरणे अणावरणे निरावरणे लीणावरणे दरिसिणावरणिनकम्म- 
विप्पसुक्छे; खीखसायावेअणिजे लीणअसायके्रणिजे अवे 
अणे निव्वे्रणे लीणवेणे सुभासुभवेअणिजकम्मविप्पसुष्ठे 
खलीणकोहे जाव खीणलोहे खीणपेजे लीणदोसे खीणदंसण- 
मोहणिजे लीणचरित्तमोहणिजे अमोहे निस्मोहे खीरमोहे मोह- 
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, णिजकम्मविप्पमुक्के; खीणएणेरईाउए खीणतिरक्लजोणि- 

. -आउए खीणएमणशस्साउए खीणदेवारए अणाउए निराउए खीणा- 
 उए आउकम्मविप्पमुक्के; गडजादसरीरंगोवंगवंधणसंघयण 
` ' संहाणश्रणेगवोदिविंदसंघायविप्पसुक्के खीणएसुभनामे खीण- 
असुभणसे अणमे निण्णामे खीणनामे स॒मासुभणमकम्म- 
विप्पमुक्के; खीणडच्चागोए खीणणी्रागोपए अगोए निशगोष 
खीणगोए उच्चणीयगोत्तकम्मविप्पमुक्के; खीणदाणंतराए खीण- 
लाभंतराए लीणभोगंतराए खीणडवभोगंतयए खीणविरियंतराष 
अणंतराए शिरंतराए खीरंततराए अंतरायकम्मविप्पमुक्के; सिद्धे 
द्धः सत्ते परिणिष्वुए अंतगडे सव्वहुक्खप्पहीणो, से तं खयनिप्फ- 
रणे, से तं खडए । 


से कि तं ख्मोवसमिए ? इविहे परणचे, तं जहा - खम 
वसमिए य खश्मोवसमनिप्फण्णो य । से किं तं ख्मोवसमे ? 
चउगण्हं घाइकम्माणं खश्रोवसमेणं, तं जहा-णाणावरणिजस्स 
दंसणावरणिनस्स मोहणिजस्स अरं॑तरायस्स खयोवसमेशं, से तं 
खश्रोवसमे | से किं तं लश्रोबसमनिप्फण्णे ? अणेगविहे परण, 
सं जहा-खय्रोवसमिश्रा आभिणिषोहि्-णाणलद्धी जाव खओो- 
वश्तमिश्रा मशपजवणाणलद्धी ख्ओरोवसमिखा भमडइअरणाणएलद्धी 
ख्रोवसमिया सुख-अर्णाणलद्धी खश्मोवससिश्रा विभंगणास- 
सद्धी खश्रोवसमिश्रा च्च्ुदंसणलद्धी अचस्खुदंस्षणलद्धी ओहि- 
दंसणलद्धी एवं सम्मटंसणलद्धी मिच्छादंसणशलद्धी सम्ममिच्छा- 
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दंसरलद्धी खमोवसमिओ सामाड्यचरित्तलद्धी एवं ठेदोवहाः 
वणलद्धी परिहारविखद्धिअलद्धी सुहमसंपरायचरित्तलद्धी एवं -. 
चरित्ताचरित्तलद्धी खंयरोवकस्षभिसा दाणलद्धी एवं लाभ० भोग० ` 
उपभोगलद्धी खसरोवसमिश्रा बीर्मिलद्धी एवं पंडििवीरिमरलद्धी 
वालवीरि्लद्धी बालपंडिवीर्िलद्धी लओवसमि्मा सोडन्दिय- 
लद्धी जाव खश्रोवसमिश्रा प्छासिदियलद्धी खयोवसमिए आया- 
रंगधरे एवं सुख्रगडंगधरे ठाणंगधरे समवायंगधरे षिवाहपरणत्ति- 
धरे नायाधम्सकहा० उवासगदसा० अंतगडदसा० अगुत्तरोववाइ- 
अदसा० पर्हावागरणएषरे विवागसु्धरे खओरोवसमिए दिद्धिवा- 
यधरे ख्रोवसमिए णएवयुव्वी खओरवससिए जाव चउदसपुव्वी 
खशओ्रोसमिए गणी खश्मोवसमिए वायषए, से तं खत्मोवस्सनिप्प- 
एशे । से तं खञ्योवस्षमिए । 

से कं तं पारिणामिए ! दुविहे पणएणतते, तं जहा-साइपारि- 
णामिर अ अणाइपारिणामिए अ से किं तं साइपारिणामिए ? 
अशेगविहे परणत्ते, तं जहा- 

जुरणस जुर्णथलो जुण्णधयं जुण्णलंदु्ला चेव | 

अध्था य अन्यरुक्खा संखा गघन्वणगया य |) २९ 

उच्छाव दिस्ादाहा गज्ञियं विउज॒शिग्धाया ज्‌वया 
जक्खादित्ता भूमिचरा महिमा रथुम्घाया चंदोवरागा सूरोवरागा 
चंदपरिवेसा सूरपरिवेसा पडिचंदा पडिसूरा इन्दधण उदगमच्छा 
कविहसिवा असोहा वासा वासधरा मामा गरा धरा पव्दता 





णवर 


दितीयाध्यायः 





पायाला भवणा निरया रयखषप्पहा सष्छरप्पहा वाल्ुखप्यहा 
पंकप्यहा धूमप्पहा तमप्पहा तमतमप्पहा सोहम्मे जाव अच्चुष्‌ 
गेवेऽजे अ एएत्तरे ईसिप्पभाए परमाशुपोम्यल्ञे दुपएसिए जाव 
अणंतपएसिए, से तं साइपरिणमिए । से किं तं अणाइपरि- 
रामिए ? घम्मस्थिकाए अधम्मल्यिकाए आगाससिथिकाए जीव- 
व्थिकाए पुगगलल्थिकाए अद्धासमए लोए अलोए भवसिद्धिा 
अभवसिद्धि-आ, से तं अणाइपरिणामिए । से तं परिणामिए । 


्नुयोगद्वार सूत्र षटभावाधिकार ! 


छाया-- श्य किं सः यौदयिकः? द्विविधः प्र्प्तस्तयथा--भौदयिकर्च 


उदयनिष्पन्नश्च । श्रथ किं सः ओंदयिकः ! अष्टानां कर्मथकृतीनां 
उद्रयेन श्रथ सः शौदयिकः | अथ किं सः उदयनिष्पन्नः १ द्विविधः 
्रजप्तस्त्यथा--जीवोदयनिष्पन्नर्च अनीषोदयनिष्पन्नर्च | अथ किं 
सः जीवोदयनिष्पन्नः १ अनेकविध ¦ भ्गप्स्तयथा--नेरयिकः 
तिय॑ग्योनिकः मचुष्यः देवः पएृथ्वीकायिकः यावत्‌ चरसकायिकः 
क्रोधक्पायी यावत्‌ लोभकषायी स्रीवेदकः पुरूषवेदकः नर्पुसकवेदकः 
फष्णलेशयः यावत्‌ शुद्छलेश्यः मिथ्या; अविरतः असती 
ग्न्नानी श्राहारकः छचस्थः सयोगी संसारस्योऽसिदः । अथ सः 
जीबोदयनिष्पन्नः } श्रथ किं सः यनीबोदयनिष्पन्त्‌ः १ अनेकविध, 
अर्त्स्तयथा--श्नौदारिकं वा शरीरं ओौदारिकररीरमयोगपरि- 
णामिकं बा द्रव्यं, वेक्रियिकं बा शरीरं वेैक्रियिकसरीरमयोगपरि- 
णामिकं वा द्रव्यं, हारकं शरीरं तेनसं शरीरं,कार्माणक्षरीरं च 
भणितव्यम्‌, प्रयोगपरिणायिकः वर्णः गन्धः रक्तः स्पर्शः, अथ 
सः यजीबोदयनिष्पननः । अथ सः उदयनिष्यन्नः, श्रथ सः ओद्‌- 
यिकः 


च प जे 4 9 त ~ द क = ज थ प्म 


तत्त्वाथसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय 





श्रथ किं सः चौपरमिकः १ द्विविधः परह्पस्तयथा--उपक्रमरच 
उपक्ञमनिष्पन्नसच ! थ किं सः उपरमः १ मोहनीयस्य कर्मणः 
उपलमः, श्रथ सः उपरमः! अथ किं सः उपक्मनिष्पन्नः १अनेक- 
विधः पर्प्स्तयथा-उपान्तक्रोधः यावत्‌ उप्ान्तलोभः उपश्ान्त- 
मेम उपशान्तदोदः उपशान्तदनमोहनीयः उपशान्तमोहनीयः 
उपशमिका सम्यक्त्वलग्धिः उपशमिका चारि्रलव्धिः उपशान्त- 
कषायछयस्थवीतरागः, अथ स उपशमनिष्पन्नः | अथ सः उपशयिकः। 


अथ किं सः क्षायिक: द्विविधः प्रह्गप॒स्त्यथा- क्षायिकदच क्षय- 
निष्पनश्च । अथ किं सः क्षायिकः १ अष्टानां कर्मपरकृतीनां क्षयः, 
अथ सः क्षायिकः | अथ किं सः क्षयनिष्यन्नः १ अनेकविधः 
मर्ञपस्तयथा--उत्पननज्ञानदर्शनधरः अर्ह॑ल्िनः केवली क्षीणए्माभि- 
निवोधिक्ञानावरणः क्षौणश्रुतज्ञानावरणः पीणावधिज्ञानावरणः 
्षौएमनःपर्ययज्ञानावरणः क्षीणएकेवलन्नानावरणः अनावरणः निरा- 
व्रणः क्षीणाबरणः ज्ञानावरणीयकर्मविभय॒क्त ; केवलदगी सर्व- 
दशी, क्षीणनिद्र॒क्षीणनिद्रानिद्र प्लीणप्रचल. क्षीलभचलाप्रचल 
ल्षीणएस्त्यानशद्धी, ` क्षीणएच्ुदर्शनावरणः श्ेणाचक्षुदरशनावरणः 
भीणाऽवधिदशेनावरण क्षीणकेवलदर्शनावरण अनावरण 
निरावरण दशंनावरणीयक्षमविमधुक्तः; क्षोणकातवेदनीयः 
क्षीणासाताचेदनीयः अवेद्न निर्वेदनः क्षीणवेदनः शुभाश- 
भवेदनीयकमम॑विभयुक्तः; क्षीणएक्रोधः यावत्‌ क्षौएल्लोभः क्षीणए- 
मेम घीणदोषः क्षीणदर्शनमोहनीयः क्षीणचारिर मोहनीय: अमोट्‌ 
निर्मोहः क्ौणमोः मोदनीयकर्मविग्रभुक्त ; क्षीणनैरायका- 
युष्कः क्रीणतिर्यग्योनिकायुष्क - प्रीणमनुष्यायुष्कः क्षीएदेवायुष्कः 
अनायुष्क : निरायुऽक ; तीणायुष्फ ; आयुकर्मविमयुक्त :; गति- 
नातिररीरांगोपादवंधनसवातनसंदननसंस्थानानेकररीर (वादि) 
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निर्नमः क्षीएनामः शुभाश्यमनामकर्मविपमुक्तः ; क्षीणोाचगोत्रः 

ष ्षीएनीचगोत्रः अगोत्रः निगेत्रिः क्षीएगोत्रः उचनीचगोत्रकर्म- 

५ विपमुक्तः ; क्षीणदानान्तरायः प्षीणक्लामान्तराय ¦ क्षीणएभोगान्त- 

रायः ्ेणापमोगान्तरायः क्षीणएवीर्यान्तरायः श्ननन्तरायः निर- 

न्तरायः क्षीणान्तरायः अन्तरायकर्मपिपयुक्तः; सिद्धः बुद्धः 

युक्तः परिनिर्हतः अन्तकृत्‌ स्व॑दुःखपदीणः, अथ सः 
प्रयनिष्पन्नः । अथ सः क्षायिकः | 


रथ कि स; क्षायोपकषमिकः? द्विविधः भ्गप्ुस्तवथा-श्रायोष- 
रमिकथ क्षायोपशमनिष्पन्रध । अथ किं सः क्षयोपरमः!? 
चतुणीं धातिक्र्मणां क्षयोपदामः, तद्यथा-ङ्ञानावरणीयस्य दरना- 
वरणीयस्य मोहनीयस्य अन्तरायस्य क्षयोपन्चमः, श्रथ सः क्षयोप- 
शमः । अथ किंस; क्षयोपत्रमनिष्पन्नः। अनेकविधः भक्गपस्तयथा 
-्षयोपरमिका आभिनिवोधिकज्ञानलव्धिः यावत्‌ क्षयोपशमिका 
मनःपर्ययज्नानलब्धिः क्षयोपशमिका मत्य्नानलन्धिः क्षयोपकमिका 
श्रुताज्ञानलब्धिः क्षयोपरामिका विभगज्ञानलच्धिः क्षयोपकमिका 
चक्षुदशेनलब्धिः श्रचक्ुदर्शनलब्िः चरषधिदरंनलब्धिः एवं सम्य- 
ग्ददनलव्थिः मिथ्यादरनलव्धिः सम्यडमिथ्यादशंनलब्धिः 
क्षयोपशमिका सामायिकवारित्रलब्धिः एवं छेदोपस्थाप्नालब्िः 
परिदारविशुदधिकलन्धिः सृष्ष्मसाम्परायचारितरलन्धिः एवं चरित्रा- 
चरित्रलष्थिः क्षयोपशमिका दानलन्िः एवं ज्ाम० मोग० 
उपमोगलब्थिः क्षयोपशमिका वीर्यलन्धिः एवं पंठितवीर्य- 
लब्धिः बालवीर्यलध्धिः वालपण्डितवीर्यलतन्िः क्षयोपशमिका- 
भररेद्रियलबन्धिः यावत्‌ क्षयोपरमिका स्पदनेन्दियलब्धिः क्षयोप- 
शमिकः आचाराङ्धरः एवं सूत्रहृतांङ्गषरः स्थानाङ्धरः समवा- 
याङ्परः व्याख्यामङपिधरः ज्ञाताधर्मकथाङ्धरः उपासकदज्ञाङ्- 
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धर : अन्तकृदशाद्क्धरं असुत्तरोपपातिकदशाङ्गधरः प्रश्चव्याक्- 
रणाङ्गधर : विपाकश्ुतथर - ्योपरमिक्‌ : टषिादधर क्यीप- 
रमिक . नवपूर्ी यावत्‌ क्षयोपशमिक - चतुदश भयोपरमिकः 
गणिः क्षयोपरमिक - वाचक ;, च्य स. क्षयापरापनिष्पन्न ; 
अथ सः प्षयोपक्नमिक्‌ :। 


छथकिंस पारिणामिक. ! द्विविध. पर्प्रस्तयथा-सादिपारि- 
सापिकथ अनादिपारिणामिकश। अथ किंस. सादिपारिएखामिक.१ 
अनेकविध प्रपस्तचथा - जीर्णसुरा जीरंशुड. जीणंयुतं 
जीर्णतंदुलाज्वेव । अध्रि च ऋक्षाः सन्ध्या गन्धर्वन- 
गराणि च । उरकापाता दिग्दाद्च : गनितविवुन्निर्घाता युपका 
यक्षादीप्तकानि धूमिका महिका रन उदुघात ः चन्द्रोपरागा : 
सूर्योपरागा : चन्द्रपरिवेषा ` सूर्यपरेपा प्रतिचन्द्र ` प्रतिसूर्यं 
बनद्रधद - उदकमत्स्या : [ इन्द्रधनु: खण्डानि ] कपिदसितानि 
मोघा वपा वषधरा अरमा नगरा. गृहाणि पर्वता. 
पाताला भूवनानि नारका. रत्नमभा जर्करपभा बादटुकमभा 
पङ्कमभा धूमभभा तसम्रभा तम.तमप्रभा सधर्मः याक्त्‌ 
अच्युत प्रं ेयक - अनुत्तर इपित्मागभारा परमारपुदूमल : 
द्िपदेशिक यावत्‌ अनन्तथरदेरिक , चथ स. सादि- 
पारिणामिक । अथ पिस अनादिपारिणसिक १ धर्मासि 
काय अधमास्तिकाय. आकाक्रास्तिकाय. जीवास्तिकायः पुद्ग- 
लारितिकाय. अद्धासमय- लोक: अलोक भव्यसिद्धिका 
अथ स्र: अनादिपारिणामिक-! अथ स- पारिणामिक. | 


भाषा टीन्न-आदयिक किसे कहते है > वह्‌ दो प्रकार द! द्योता है - ओदयिक 
मोर उक्यनिपपन्न । शमोद्यिक चसे कदते है ? आरे कमो की भक्दियो ॐ उद्य से 
भदयिच भाव दता हे । -उद्यनिष्न्न किते कहते ह? बद दो प्रकार का दोता दे-- 
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जीवोदय निष्पन्न नरथा श्रजीवोद्य निष्पन्न । जीवोदय " निष्पन्नं किंसेः कते हैँ ? वह 
नेक प्रकार का कहा गया है -- नारी, ति्यच सदुष्य, दव, प्रथ्वी काथिकसे 
लगाकर चस काय तक; कोधकपाय वलिं से लगाकर लोभ कपाय वाले तक, खी वेद 
चाले, पुरुषवेद घाले, नपुसक वेद्‌ वाले, कृष्एलेश्या चाले से लगाकर शुक्गलेश्या भाले तक, 
मिथ्यादृष्टि, अविरत, व्यसनी, अज्ञानी, यादारक, छद्यस्थ, सयोगी, ससारी श्यौ 
प्रसिद्ध ! इसको जीवोदय निष्पन्न कहते दै । श्यजीवोदय निष्पन्न किसे कहते है? वह्‌ 
शेक प्रकार का होता ३ -- श्रौदारिक शरीर थवा श्रौदारिक शरीर के प्रयोग ऊ 
परिणास वाला द्रव्य, वेक्रियिक शरीर श्रथवा वैक्रियिकशरीर्‌ फे प्रयोग फे परिणाम वालां 

दसी प्रकार आहारक शरीर, तेजस शरीर रीर कर्माण शरीर भी अजीवोदय निष्पन्न 
ह । प्रयोग के परिणाम वाले वण, गध, रस श्रौर स्पशं भी अजीवोद्य निष्पन्न है । यद्‌ 
उद्य निष्पन्न ह । इस प्रकार श्यादयिक थाच फा वणन किया गया || 


प्रौपशमिक किसे कहते है? वह दो प्रकार का कहा गया हं -- उपशम शौर 
उपशम निष्पन्न । उपशम किसे कहते हैँ ? मोहनीय कर्मं के उपशम (दबजाने ) फो उपशम 
कहते हैँ । उपशम निष्पन्न फिते फहते ह १ वह्‌ अनेक प्रकार का कहा गया है } उपशान्त 
क्रोध से लगाकर उपशान्त लोय तक, उपशान्त राग, उपशान्त दोप (द्र प), उपशान्त दशंन- 
मोहनीय, उपशान्त मोदनीय, उपशमिक सस्यक्तवलव्धि, उपशमिक चारिचरव्थि शौर 
उपशान्तकपाय छद्यख वीतराग । इसको उपशम निप्पन्न वाहते हे । इस प्रकार उपरामिक 
भाव का वणन किया रया। 


्तायिक क्से कहते हँ १ वह दो प्रकार का होता है.-- च्तायिक श्यौर सयनिष्पन्न । 
्तायिक करिये कहते है १ श्याठा कम प्रकृतियो के क्षय को क्तायिक कहते है । चऋय- 
निष्पन्न किस कहते है ? वह यनेक प्रकार का ह -- उत्पन्न हुए जान श्रौर दशेन फे 
धारक, च्रहन्तजिन, वली, मतिज्ञानावरसोय को नष्ट करने वाले, श्रतज्ञानावरणीय को 
नष्ट करने वाले, च्वविन्नानावरणोय को नर करन वाल, मनःपययन्नानावरणीय को नष्ट 
करने वाले, केवलजानाचरणीय को न्ट करने वाले, केवलदर्शी, सवदर्शी, निद्रादशनावरणीय 
को नष्ट करने बाले, निद्रानिद्रा को नष्ट करने वाले, प्रचलादशंनावर्णीय को न्ट करने बाले, 
प्रचलाप्रचला को नष्ट करन वाल, स्त्यानगृद्धि को नष्ट करने वाले, चजञुदशेनावरणीय को 
न्ट करने वाले, चल्लदशंनावरणीय, ्रवयिदशंनावरणीय को नष्ट करने वाले, केवल्ञ- 
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दशेनावरणीय को नष्ट करने वाले, ावरणरदहित, आवरण को निकालने बाले, इस भ्रकार 
द्शंनावरणीय क्म से सव प्रकार दटे हए ; साता वेदनीय को नष्ट करने वाले; श्रसाता 
वेदनीय को नष्ट करने बाले, वेदना रित, वेदना को दूर करने वाले, वेदना कौ नष 
करने वाले, शुम चौर अजयुभ वेदनीय क्स से सव प्रकार चे हुए; कोध मान, माया लोम 
को नष्ट करते बले, मरम (राग) को नष्ट करने बाले, दोष को दूर करने बाले, दशन 
मोहनीय को नष्ट करने वाले, चारिजमोहनीय छो नष्ट करने वाले, मोह रहित, सोह को 
दूर करने वाले, मोह को नष्ट करने वाले--इस प्रकार मोदनीय कूर्म से सव प्रकार दे 
हए; चरक आयु को नष्ट करने वले, तिर्यच श्ायु को नष्ट करने वाले, मचुष्य श्रायु को 
नष्ट करने वाले, देव श्रायु को नष्ट करने करने वाले, श्चायु कमे रदित, आयु क्म को दूर 
करने वाले, इस प्रकार आयु कमं से सव प्रकार चे हुए; गति, जापति, शरीर, श्रज्ञोपाह्च, 
वन्धन, संघात, संस्थान चौर अनेक शरीसे के समूह के संघात से चुट हुए, शुभ नाम कर्म 
को नष्ट करने वाले, अल्युभ नाम कमे को नष्ट करने वाले, नाम कमं रहित, नाम कम को 
दूर करने बाले, नाम कमं को नष्ट करने वले च्रौर इस प्रकार शुम तथा श्चञ्यभ नाम कर्मं 
से चट हणः; उच्च गोत्र कमं को नष्ट करने वाले, नीच गोत्र कसं को नष्ट करने बाले, गोत 
रहितः गोत्र कमै कौ दूर करने चाले, गोत्र कर्म को नष्ट करने वाले, श्रौर इस प्रकार उच्च 
तथा नीच गोत्र कमं से सव प्रकारं चटे हुए; दानान्तराय को नष्ट करने वान्ते, लामान्तराय 
को नष्ट करने बलि, भोगान्तराय को नष्ट करने वाले, उपभोगान्तराय को नष करने बाले, 
वीयान्तराय कम को नष्ट करने वले, श्रन्तराय कम रिव, अन्तराय कम को दूर करने 
वाले, अन्तरायं को नष्ट करने वाले--इस प्रकार अन्तराय क से सव प्रकार द्ूटे हए; 
सिद्धः द्ध, सक्त निर्वाण प्राप्न, कर्मो का न्त करने वाले, सव अकार ऊँ दुःखो से 
सवथा मुक्त भाव को क्षय निष्पन्न कहते दै, इस प्रकार क्ायिकभाव का वर्णन किया गया । 


क्तायोपशमिक भाव किसे कहते हैँ १ वष दो प्रकार का होता है- ्ञायोपशमिक 


शरोर क्यनिष्पन्न ¡ क्षयोपशम किसे कहते है ¢ चार धातिया कर्मो" के त्तयोपशम होने को 


क्ायोपशसिक कते ह । चह इस प्रकार है ज्ञानावरणीय, देशंनावरणीय, मोहनीय 
मौर अन्तराय का 


योपशम त्तयोपशम कदलाता है । क्षयोपशम निष्पन्न किसे कहते है ¢ वह 
अनेक प्रकार का कटा गया है-कयोपशमिक सतिजान लब्धि से लगाकर त्तयोपशम मनःपयय 
स्नान लव्षि तकत, चयोपशमिक मत्यज्ञान लच्धि, योपशम श्रुताज्ञानलब्धि, त्योपरामिक 


द्वितीयध्याय < { ३६ 
८. 
` वि्भगज्ञानलव्ि; कयोपशमिक चज्चदर्शनलव्धि, श्रद्ध न्तच्थि, ` चषधिदशंनलच्धि, 
` सन्यग्दरलनलच्थि, मिध्यादशंनलन्ि, सम्यकूर्िथ्यादृशेनलव्धि, सामायिकचारिपरलव्थि, 
: : दछद्रीपश्थापनालन्धि, परिद्ारविष्ुदधिकलच्धि, सृच्मसाम्परायचारि्लन्धि, चारितराचारित्र- 
लच्थि; चयोपशमिक दाललन्धि, लामलच्थि, भोगलब्ि, उपभोगलन्धि, कयोपरामिक वीयं- 
लच्थि, इसी प्रकार पदितवीर्थलच्थि, चालवीयलच्धि, घालपडितवीयैलत्ि; क्तयोपशमिक 
कर्योन्द्रियलव्थि से लगाकर क्तयोपशसिक स्पशनेन्द्रियलन्धि तक; क्तयोपशमिक श्राचा- 
रांगयारी, इसी प्रकार सू्रकृततांगधारी, स्थानांरधारी, समवायांगधारी, य्याख्याप्रज्ञपनि- 
धारी, लाताधर्मक्थायधारी, उपासकदशांगाधारी, अन्तकृदृशांगधारी, श्तुत्तरोपपातिक- 
दशांगधारी, प्रह्नव्याकरणांगधारी, विपाकश्रुत्तधारी; त्तयोपशमिक चषटिवादधारी, 
प्षयोपशमिक नवपृवं से लगाकर चयोपशमिक चतुदश पूव तक धारण करने वाले, 
तयोप्तमिक गणि श्चौर क्षयोपशमिक वाचक ! यद त्षयोपशम निष्पन्न है} इस प्रकार 
क्षयोपशमिक भाव का वणन हृद्या | 


पारिणामिक भाव किसे कते है १ बद्‌ दो प्रकार कारहोता है-सादि पारिण- 
मिक शौर च्रनादि पारिणामिक) सादि पारिणामिक किसे कहते है १ ष नेक अकार 
का बतलाया गया है -- पुरानी शराव. पुराना गाड, पुराना घी श्रौर पुराने चावल, 
वादल, अश्रवृक्त (भाड्‌ के आकार म परिणमित वादल), सन्ध्या, गन्धर्वो के नगर, 
उत्कापात्त, दिशाश्रो का जलना, गर्जती डं विजली का शब्द्‌, शुक्लपन्ञ के प्रथम तीन 
दिनि मे सन्ध्या समय सूयं की प्रमा पथा चन्द्रमा फी प्रभा का एकच होना (युपक ) 
एक ही दिशा म थोडे थोडे न्तर से पिजली की सी चमक का दिखाई देना-मूत प्रतत 
रादि का चमत्कार ( यक्तादीप्रक), धुए के समान दूर से धुंधला दिखाई देने बाला 
पदाथ कुहरा ( धूमिका ), पाला (मिका ), धूल के उड़ने के कारेण उत्पन्न हुश्रा अन्धकारः 
ध्रंधी (रज उद्घात), चन्द्र महे, सूर्यं प्रण, चन्द्रमा के आसपास को मण्डल 
(चन्द्रपरिषेष ), सूरं के आस पास का मण्डल ( सू्ैपरिवेष ), चन्द्रमा के सामने दूसरे 
चन्द्रमा का दिखलाई देना--चन्द्रसा की परधाई या भरतिचिम्ब (प्रतिचन्द्र), सूर्यं के 
सामने दूसरे सूयं का दिखलाई देना--सूर्य की परिच्ई' था प्रतिबिम्ब (मतिसूर्य ), इन्द्र 
धटुप, इन्द्रधदुष के इकडे, श्राकाश मे अकस्मात्‌ दिखाई देने वाली भयङ्कर उ्वाल्ला 
(कपिहसित ), चिना वादल्लो छी भिजक्ली (अमोघ); भरत श्रादि कत्र. भरत श्रादि 
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तत्रो कौ मर्यादा वांधने वलिं कुलाचल पवेत ( वषधर पवेत ) आय, नगर, घर, पवेत, 
पाताल, लोक, नारकी, रनप्रभा, शकरप्रभा, वालुका्रमा, पद्कममा, धूमम्रभा, तमम्रभा- 
तमम प्रभा, सौध्मस्गं से लगाकरश्रच्छुत स्वगं तक, प्रोवेयक, श्नुत्तर, सिद्धशिला 
(इषितपरागभार ), पुद्गल परमार, दो प्रदेश बाले से लगाकर श्नन्तप्रदेश वाले तक्र । 
इन खवको सादि पारिणामिक कहते हैँ । अनादिपारिणामिक किसे कहते दै ¶ धर्मास्तिकाय, 
्यधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, श्रद्धा समय, लोक, 
अलोक, भव्यत्व, श्रौर अभव्यत्व । यद्‌ अनादि पारिणामिक भावै | इस प्रकार 
पारिणामिक भाव का वणन क्रिया गया । 


संगति- सूत्र मे च्नोर थागम मे दो दी स्थानों पर भावों का श्रपनी २ श्वेता 
दष्ट से वडा सन्दर वणेन किया गया है 1 सूत्र में भावो को केवल जीव द्रव्य की श्चपेक्ा 
से लिया गया है । किन्तु श्चागम मे अजीव द्रव्यो की अपेता का भी ध्यान रक्लां गया 
दे 1 श्नोपशमिक, क्षायिक, शौर क्तायोपशमिक केवल जीव के ही हो सकते ह । अतः इन 
तीनो का षण्न जीव की दी पेता से किया गया है । श्रौदायिक् तथा पारिणामिक मे 


जीव शरीर अजीव दोनो दी अपेक्ता्ो की गुंजायश होने ॐ कारण दोनों पेनतादणियो 
से वणेन किया गया है । 


श्रागम कै श्रोपशमिक माव के वर्णन मे लिते चिश्रेष भेद दिखलाये है 


सूत मे सम्यक्त्व तथा चारित्र उनका ही विस्तार है, जो कि विस्तार दृष्टि बाले असम की 
सुन्दरता का ही कारण है। 


पायक भाव का वणन श्रागम मे सिद्धो की चपेक्ता से करिया गया ह । क्योकि 
परम्‌ सिद्धे भगवान्‌ ही उल्ृष्र क्षायिक भाव के धारक हो सकते है । श्रागम मे श्रारसम्ममें 
अदन्त भगवान्‌ को भी चायिक भाव का धारक माना है श्मौर इसी मत का यर्णन सूर 
म करिया गया है । श्यतः इस षूर्णन मे मी विरोष कथन हीहै। 


योपशम केवल कर्मो कौ सर्व॑वाती प्रकृतियो का ही ह्या करता है ! सर्वघादी 
मङतियां केवल घापतियाकर्मो' की कहलाती हे! अतः श्रागम तथा सूत्र दोनों ने चासे 
वातिया कर्मो ॐ क्योपशम को ही चयोपशमिक भाव माना है । श्मागममे उन भेदो 
ॐ श्रावान्तर भेदो का मौ वर्णन करके विय कौ पिस्वार पूवक लिखा है | 


द्वितीयाध्यायः [ , ४१ 
जियः 
श्नोदयिक भाव के वणेन में श्ागम के जीवोद्य निष्पन्न मे से जीव की पेता कथन 
करते हुए सूत्र ने संततेप से इक्कीस भेदो का वणंन किया है । श्रन्तर केवल इतना है कि 
सू के अङान के स्थान मे श्यागश्र ने अज्ञानी श्रौर छंडस्य को विशेष दृष्टि से प्रथक्‌ २ 
माना है । श्रसंयत को अविरत नाम दिया गया है । इनके श्रतिरिक्त श्रागममे द्धै काय, 
श्रसंजञी, अआदारक, सयोगी श्रौर संसारी को मी प्रथक्‌ भेद्‌ साना है जो केवल विस्तृत 
वणेन की श्चयेन्ता से है 1 तात्विक श्रतर सूर का रागम्‌ से द्रस विषयमे भी नहीं है, 





श्रजीवोद्य निष्पन्न का वणेन फरते हए रागम्‌ ने पांचों शरोर, उनकी पर्याय 
तथा उनमे रने बाले स्पशं रस, गंध श्नौर वणं का वणन भी कियादहै जो जीव की 
श्रपेक्ता न होने के कारण सूत्रकार ने नरी लिया है । 


परिणामिक भाव के वणेन मे श्रागम ने पाचों श्रजीवं द्रव्य, उनकी नेक विविध 
पर्याये तथा उन सव फे रहने के स्थानों का वंन करते हृए शन्त मेँ जीव के भव्यस श्रौर 
ध्मभव्यत्व का वंन किया है 1 श्रत : इन पचो भावो के वणन मे भी सूत्र श्नौर श्चागम 
मे अन्तर नहीं कदा जा सकता । सूत्रकार ने सुखबोध के किये केवल जोव के ही 
पारिणामिक भावो का श्रागम से ग्रहण कियाहै। 


"उपयोगो लन्षणम्‌ 


उवश्रोगलक्खणे जीवे । 
भगवती सूत्र शत० २, उदेश्य १०. 


जीवो उवस्रोगलक्छणो । 
उन्तराभ्ययन सूत्र अन्ययन २८; गाथा १९०. 


छाया-- उपयोगलक्षण ¦ जीद ¦ | 
जीव ! उपयोगतक्षण ¦ । 
भाषा टौका-जीव का लच्तणए खपयोग है । 


संगति--आगम तथा सूत्र के शब्दो मे कितना शब्द्‌ साम्य है ! 


| 0 तत््वार्थसूर्चजैनाऽऽगमसमन्वय ॥ 
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९ 
कतिविहे णं भते! उवश्रोगे परणचे ? गोयसा ! दवि 
उव्श्रोगे परणत्ते, तं जहा -सागारोवश्मोगे, अणागारोच्मोगे 
य |} १। सागारेवरोगे णं भते! कतिविहे पर्णे ? गोयमा ! 
अटुविहे पर्णते | 
म्रलापना सूत्र पद्‌ २६ 


अणगारोवथोगे शं भते! कतिविह परएणत्ते ! गोयमा ! 
वव्रे परते । 
श्रज्ञापना सूत्र प्रद्‌ २६ 


छाया-- कतिविधः भदन्त { उपयोगः प्प: १ गौतम !{ द्विविषः 

उपयोगः भरत्प्रः, तथथा - साकारोपयोगः, अनाकारोपयोगश्च | 
साकारोपयोगः भदन्त कतिविधः भन्तः १ मोम! श्रषएविधः 
पनपरः १ 
अनाकारोपयोगः भदन्त ! कतिबिधः पञ्ञपः १ गोतम ! चतुर्विधः 
प्रज्गत्रुः 

भरश्न--भगवन्‌ ! उपयोग चते प्रकार का बतलाया गया है १ 

उत्तर -- गोतम ! उपयोग दो प्रकार का च्तलाया गया है -- साकारोपयोन ओर 

अनाक्रारोपयोग } 

अश्न -- भगवन्‌ ! साकारोपयोग कितने रकार का कहा गया है १ 

ऽन्तर -- गोतम । वह माठ प्रकार का कटा गया है । 

भरन -- भगवन्‌ ! अनारोपयोग कितने प्रकार का कदा गयः है ¢ 

उत्तर -- गोतम ! वह चार्‌ प्रकार का कहा गया है | 


संगति -- यदा भी सूच चौर आगम बिलकुल एक दी वात को चला रे है! 


चठ जकार का सकारोषयोग पांच ज्ञान तथा तीन अज्ञान रूप है श्नौर चार प्रकार का 
श्रनाकारोपयोग चार रकार का दर्शन है । 


द्वितीयाध्यायः . [ ४३ 
र रा» स ~ 
^ संसारिणो मुक्ताश्च ॥ 
र १०. 
दुविहा सव्वजीवा परणत्ता, तं जहा-सिद्धा चेव असिद्धा चेव। 
स्थानांग स्थान २ उद० १ सूत्र, १०१. 
संसारसमावन्नगा चेव अस्ंसारसमावन्नगा चेव ॥ 
स्थानांग स्थान २, उद्‌ १, सत्र ५७ 
छाया-- द्विविधाः सर्वनीवाः परप्ताः, त्था सिद्धास्चैव असिद्धाश्चेव । 
संषारसमापन्नकाश्चैवासंसारसमापन्नकास्चैव ॥ 


भाषा टीका -- सब प्रकार के जीव दो प्रकार के दोतेदै-- सिद्ध यौर श्रसिद्ध, 
अथवा संसारी शरीर श्रससारी ! 





संगति -- सिद्ध रौर युक्त तथा सिद्ध शौर संसारी का शाब्दिक अन्तर चिलकुल 


स्पष्ट हे । 
ˆ“ समनस्काऽ्मनस्काः ॥" 


२, ११ 
दुविहा नेरइया पणणत्ता, तं जहा ~ सन्नी चेव असन्नी चेव, 
एनं पंचेदिया सन्ये विगलिदियकव्ना जाव वाणमंतरा वेमाणिया। 
स्थानाद्ग स्थान २ उदे० १ सूत्र ७६ 
छाया-- द्विविधौ नैरयिकोौ प्ञप्तौ, तयथा - संतनी चैव अंसन्नी चैष । एवं 
पञ्चेन्द्रियाः सर्वे विकलेन्दरियवर्व्याः यावत्‌ व्यन्तरा वैमानिकाः। 
भाषा टीका -- नारकी दो प्रकार के होते दै -- संज्ञी गौर श्संज्ञी । इसी प्रकार 
विकलेन्द्रिय के अतिरिक्त व्यन्तर चौर वेमानिक तक सभी पचेन्द्रियो के संज्ञी शौर 

द्मसंज्ञी भेद दोते है । 


सगति -- जिनके मन दो उनको समनस्क श्रथवा सज्ञी कहते है नौर जिनके मन 
न हो उनको अमनस्क अथवा असंज्ञ क्रहते हैँ । इस विषय से सून्नकार अर श्चागम का 
केवल श्एव्दिक भेद है ! एक इन्द्रिय से लराकर चौदन्द्रिय सक के जीव विन मन वान्ते 


४ | तक्त्वाथंसूचजैनाऽऽगमसमन्वय द 





प्मसनस्क अथवा संज्ञी ही होते दै 1 अतएठ उनमे सज्ञी संज्ञी की सेद्‌ कल्पना नही 
ह्येती ! पचेन्दरियो मे सभी शत्तियो मे यहं दोनो भेद होते है । सारांश यद्‌ है कि संसारी 
जीवोकेभी दरे मेद्‌ है! समनरक अर मनर अथवा संज्ञी चौर असंज्गी 


६६ ९ [क सख श्‌ दरा 
सखास्खद्धक्वस्यादराः 
संसास्तमादन्नगा तसे चेवं थावरा चेव | 
स्थाचाद्घ स्थान २ उदेश्य १ सुधर ५७ 
छाया-- संसारसमापन्नकाः जसादचैवं स्थावरार्चेद । 
साषा टीका -- संसारी जीवों के दो भेद होते द -- घस्र श्र स्थावर 
सगति -- यहां आगम वाक्य श्नोर सूर के छत्तर लगमगषएकसेहीर्दै। 
६६ यिव्यष्दै ने ~न प्‌ र ४ स्यं च. 
पृयल्यप्तजीदादुदनस्पतय : स्थावरा; । 
२ १२ 
पंच थावरा राया पणणत्ता, तं जहा-शदे थावरकाए (पुढवी- 
थावरकाए ) वंमेथावरकाए (आर्थादरकापए) स्तिप्पे यावरकाए 
(ते थावराण) क्षंमती थावरकाए (वाङ्थावरकाए ) पाचा- 
घच्चेथावरकार (वणरुसइथावरकाए) | 
स्थानाङ् स्थान ५ उदेश्य १ सूत्र ३६४ 
छया पञ्च स्यवराः फायाः अत्ता; तदयथा - पृथिवोस्थादरकछायः 
अप्स्थावरकायः तेनःत्थावरमाय ; वायुस्थादरकायः दन 
स्पतिस्थावरकाय ¦ । 
भापाटीका--उनम सेभी स्थावर कायो के पांच भेद होते है -- एथिवी स्थावरं 
कमय, जल स्थावरकायः; अग्नि स्थावरकाय, वायु स्थावराय, श्मौर वनस्पति स्थावरकाय। 
£ न्मे ्दयि 
€(न्द्याट्यद्चद्ः 


२२; ६८ 


द्वितीयाध्यायः ५ 





से किं तं ओराला तसा पाणा ? चउव्िहा पण्णत्ता, तं 
जहा-वेदंदिया तेईदिया चउस्दिया पंचंदिया | 
जीवाभिगम प्रतिपत्ति १ सूत्र २७ 
छाया-- श्रथ किं ते उदाराः रसाः पाणिनः १ चतुर्विधाः परह्पास्तयया- 
टीन्दियाः, प्रीद्दियाः,) चतुरिन्धियाः पञ्चैन्धियाः | 
प्रश्न -- वह्‌ बडे ्रखजीव कौन से होते है ¢ 
उत्तर-- वह्‌ चचार प्रकार के कटे गये है -- दीन्द्रिय, तेदन्द्रिय, चौदन्दरिय रौर 


पंवेन्दरिय ! 
न्द्रय रष 
^“ पञ्चेन्द्रियाणि । 
२. १५ 
कति णं भते! इदिया परणत्ता ? गोयमा ! पचेदिया 
परएणत्ता । 1 
प्रज्ञापना सत्न १५ इन्द्रियपद्‌ उद० १ सू० १६९१ 
छाया--कति भदन्त ! इन्ध्ियासि पर्प्रानि ¦ गौतम! पञ्चेन्धियाणि भहप्तानि। 
भ्रश्न -- भगवन्‌ ! इन्द्रियां कितनी चतलाई गर हे ! 
उत्तर -- गोत ! इन्द्रियां पांच यतलाडई गर है । 


^“ द्विविधानि ° 
२* १६ 
कइविहा शं भते ! इदिया परणत्ता १ गोयमा ! दुविहा 
पएणत्ता, चं जहा ~ दब्विंदिया य भावषव्विंदिया य | 
प्रज्ञापना पद्‌ १५ उदेश्य १ 
खाया-- कतिविधानि भदत्त ! इन्द्रियाणि भक्षप्नोनि १ गौतम! द्विबिधानि 
तद्यथा ~ द्रव्येन्छियाणि च भावेन्धियाणि च। 

प्रश्न -- भगवन्‌ ! इन्द्रियां कितने प्रकार को नतल्ताईे गई है ? 

उत्तर--गीतम ! इन्द्रियां दो प्रकार की बताई गई है- द्रव्येन्द्रिय चौर भवेन्द्र । 


छद 1] तत्तवाथैसननजैनाऽऽगमसमन्वय 





संगति -- इन समी आनम चान्यो पौर सूता के श्त्तर प्रायः मिलते दद । 
११ 
^ नितरस्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम्‌ । 


कएविहे णं भते ! इईदियडवचए परणत्ते ? गोयसा ! पचषिहे 
इदियउवचषए पएणये 1 ˆ“ ` “““““ 
कटविहे णं भते! इन्दियणिवत्तणा परणत्ता ? गोयमा ! 
पंचविहा इन्दियशिवचरा परणणएत्ता । 
भ्रज्ञापना उ० > पद्‌ १५. 
छाया-- कतिविधः भदन्त ! इन्दियोपचयः प्रङ्प्ः १ गौतम} पंचविधः 
इन्दरियोपचयः प्रहञप्रः | 
कतिविधा भदन्त ! इद्धियनिदतना शङ्प्ता ? गोतम! पश्चविधा 
इन्द्रियनिवतना पक्प्ता । 
प्रशन -- भगवन्‌ ! इन्द्रियोषचय कितने रकार का कटा गया है ! 
उत्तर -- गौतम ! इन्द्रियोपचय पांच प्रकार का कहा गया है । 
श्न -- भगवन्‌ ! इन्द्रिय निवंतना कितने मकार की कटी गई है १ 
उत्तर -- गोतम ! इन्द्रिय निव॑तना पाच प्रकार की कटी गई है | 
संगति- सूत्र में द्रवयेन्दरियो के दो भेद मने है निवंति ओर उपकरण । श्चागम 
वाक्य में उपकरण को ही इन्द्रियोपचय कदा गया है ! 


तब्ध्युपयोगो माद्ध्ियप्‌ । ” 
कतिविहा णं भते ! इन्दियलद्धी परणत्ता ? गोयमा ! पंच- 
विहा इन्दियलद्धी परणता । 
प्रज्ञापना उ० २; इन्द्रियपद्‌ १४ 


कतिविहा णं भ॑ते ! इन्दिय उवडगद्धा परणत्ता १ गोयमा ! 
पंचविहा इन्दियउवउगद्धा परणत्ता । 


प्रज्ञापना उ० २. इन्दियपद्‌ १५ 


द्वितीयाध्यायः [ 








छाया-- कतिविधा भदन्त शन्द्रियलव्िः प्रप्ता १ गौतम { पंचविधा इन्द्रिय- 
लन्धिः भरज्ञप्ता | 
कतिपिधः भदन्त इन्दियोपयोगः प्र्प्तः १ मोंतप | प्श्चविधः 
इन्धियोपयोगः भ्ङ््तः। 
पर्न--भगवषन्‌ ! इन्द्रिय लब्धि कितने प्रकार की वतत गई है १ 
उत्तर--गौतम ! इन्द्रियलच्ि पांच प्रकार फी वदलाई ग है । 
प्रश्न-भगवन्‌ ! इन्द्रियोपयोग कितने प्रकार का वतललाया गया है ! 
उत्तर--गीतम ! इन्द्रियोपयोग पांच प्रकार कां बतलाया गया है । 
संगति-भाविन्दरिय के दो भेद होते है- लब्धि ओर उपयोग । 


“ स्पशंनरसनघाणएचन्‌ः श्रोत्राणि ।" 
२. १६ 
^ स्पशंरसगन्धवणंशब्दास्तद्थाः : ” 


२ २० 
सोडइन्दिए चक्खिदिए घाणिदिए जिन्भिदिए फासिदिए | 
ग्रज्ञापना इन्द्य पद्‌ १४ 
पंच इन्दियत्था पणएणएत्ता, तं जहा - सोईम्दियस्थे जाव 
फासिदियत्थे । 
स्थानाद्ग स्थान ५ उषटेश्य ३ सप्र ४४३ 
छाया-- भो्ेन्द्ियशक्षरिन्दियः घरारेन्ियः जिन्देन्ियः स्पदनिन्द्ियः | 
पञ्चेन्दरियार्था प्रप्तास्तद्यथा ~ शरोत्रेनद्िया्थः यावत्‌ स्वने- 
द्दियार्थः | 
भाषा टीका -- (इन्द्रियां पांच होती है ) कणे इन्द्रिय, नेत्र इन्द्रिय, ध्रा इन्द्रिय, 
जिन्दा इन्द्रिय श्नौर स्पशंन इन्द्रिय । 
पांच इन्द्र्यो के विषय भी पांच ही होते हँ -- शब्द्‌, रूप, गंध, रस घ्मौर रपं । 
संगति -- दोनों सूत्र श्चोर ्रागम वाक्य के ्क्तरो में कुं न्तर नहीं । 


छ ` ] तत्तवाथंसूत्रनैनाऽऽगयसमन्वय : 








+ (4 श्रुतमनिन्द्ियस्य । ११ 


२. २१ 
सुशेइत्ति सुभं । 
नन्दि सूत्र २४ 
छाया-- शृणोतीति भुतं । 
भाषा टीका -- जिसको सुना जवे उसे श्रुत कहते है । 
सगति -- व्यवहार पक्त मे सुनने योम्य पदाथं को विना मन के पूरणं पयोग के 


ग्रहण नदीं किया जा सकता है । तः श्रुत ज्ञान केवल मन के विषय द्वारा ष्टी रहण 
किया जा सकता है । 


पत यर 98 
““ व॒नस्पत्यन्तानामेकम्‌ । 
>. २२. 
से किं तं एभिदियसंसारसमावन्नजीवपण्णवशा ? एमिदिय- 
संसारसमावरणजीवपण्णवरुणा पंचविहा पर्णत्ता, तं जहा - 
पुढवीकाहय।, आउकाडइया तेउकाइया वाडकाडया वणस्स- 
काडया | 


प्रज्ञापना रथम पद्‌ | 
खाया-- अथ किं सा एकन्दिथसंसारसमापन्ननीवमज्ञापना १ एकेन्द्िय- 
संसारसमापन्नजीवमन्ञापना पश्चविधा भङ्गप्ता, तद्यथा - पथिवी- 
कायिका श्एकायिका तेनःकायिका बायुकायिका वनरथतिकायिका। 
प्रश्न -- एकेन्द्रिय संसारी जीव किन्दे कहते है १ 


उत्तर -- चह पांच प्रकार के होते है -- प्रथिवी कायिक, जल कायिक, च्रगिनि 
कायिक, वायु कायिक शरोर वनस्पति कायिक । 


। कमिपिपीलिकाभ्रमरमलुष्यादीनामेकेकव्रदानि |” 


२. २६. 


। द्वितीयाभ्यायु; „ , ~; [. ४8. 
ज्िियायानिििििनिििननि न िियोनपनकत 
किमिया-पिपीलिया-भमरा-मणुसस इत्यादि । 
म प्रज्ञापना प्रथम पद्‌ | 
छाया-- मिका ~ पिपीलिका -- श्रमसे - मसुष्यः इत्यादि । 
मापा टीका -- कीड़ा, (लद ्रथवा चावलो का कीड़ा), चीरी, भौरा श्रौर 
मनुष्य श्रादि । 


संगति -- इनके एक २ इन्द्रिय श्रधिक होती है । 


£ 4 # त, 
सं्निनः समनस्काः । 
२ २४. 
जस्स णं अत्थि इहा अवोहो मग्गणा गवकेसगा चिता 
वीमंसा ते णं असरणीति लब्भई । जस्स णं नस्थि ईहा अवोहो 
मग्गणा गवेसगा चित्ता वीमंसा से णं असन्नीति लब्मड । 
नन्दिसूत्र सूत्र ४० 
छाया-- यस्य असिति ईहा अपोहो मार्गणा गवेषणा चिंता विभर्ः अध 
संत्रीति लभ्यते । यस्य नास्ति ईहा अपोहो मार्गण गवेषणा चिन्ता 
विमर्ष; अथ श्रसंज्ीति लभ्यते | 
भाषा दीका -- जिसमे ईहा, श्रपोद, मागंणा, गवेषणा, चिन्ता श्रौर विमशं 
करने की योग्यता हो उसे संज्ञी कहते दै । जिसमे ईदा, अपोह्‌, मागा, गवेषणा, चिन्ता 
मोर विमशं की योग्यता न हो उसे अ्रसंज्ञी कहते रै ¦ 
सगति -- शहा, च्रपोह्‌, मागा, गवेषणा, चिन्ता श्नौर विमशं करने कौ योग्यता 
को ही मन कहते है । अतः मन खदित अथवा समनस्क को संज्ञी ओर मन रहित अथवा 
अमनस्क को श्रसंज्ी कहते है । 
£ ग्रहग ¢ ५.3 
विग्रहगतो कमयोगः । 
२ २५ 


कम्मासरीरकायप्पमोगे । 
प्रज्ञापना पद्‌ १६. 


- पठ ] -तत्तवायेसूत्रनैनाऽऽगमसमन्वय : 








छाया-- ` कामणिररीरकायप्रयोगः . ~: - 
भाषा दीका -- (विह रति सें) कार्मा शरीर के काय का प्रयोग होता दै 
संगति -- दूखरा शरीर अहृण करने क लिये कौ जाने वाली यति को विग्रह्‌ गति 
कते है ! जिस प्रकार चारो रातियों सँ से सलुष्य तिर्यक्व गति मे गौदारिक शरीर तथा 
देव नरक गति सें वैक्रियिक शरीर साथ रता है, उसी प्रकार विह रति मे कर्माण 
शरीर का ही काय वनता है श्नौर उसी का प्रयोग जोव करता ३ 1 
ए अ 
अनुस; मतिः । । 
२.२ 
परमाणुपोगलाणं भते! किं अणुसेदीं गती पवत्तति 
विसेटिं गती पवद्तत्ति ? गोयमा ! अरसेदीं गती पवत्ति नो 
विसेढि गती पवत्ति ? दुपएसियाणं भ॑ते ! खंधाणं अरसेदीं गती 
पवत्तति विसेटीं गती पवत्तति एवं चेव, एवं जाव अगांतपएसि- 
याणं खंधाणं । नेरइयाणं भंते ! कि अशुसेदीं गती पवत्तति एषं 
विेढीं गती पवच्चति एवं चेव, एवं जाव वेमाणियाणं | 
ज्याख्याप्रज्ञप्नि शतक २५, उ० ३ सू० ७३०. 
छाया-- परमागुदगलानां भदन्त ¡ किं अलुधेलिं सतिः पवते विभ्रणिं 
गतिः पवते १ गोतम! अुशरेणिं गतिः मवर्वते नो विभरेणिं गतिः 
भवते । द्विमदेशिकानां भदन्त! स्छन्धानां अणुभरेणिं गतिः भवरत 
विभ्ेणिं यतिः भवतंते एवं चैव, एवं यावत्‌ शरनन्तमदेिकानां 
्कन्धानाम्‌। नेरविकाणं भदन्त, किं अतुश्रेणिं गतिः भवते एवं 
धिश्रेणिः गतिः एवं चेव; एवं यावत्‌ वैमानिकानाम्‌ | 
~ _ नरन -- भगवन्‌ ! परमार ओर पुद्गले कौ रति अनुश्रसि होती ट थवा 
विश्रेशि (मणि विरुद्ध) ह्येतौ है १ क 
उत्तर-गोतम ! उनकी रति अनुभेणि ही होती है विशरेणि नही ङेवी । 


अस्न- भगवन्‌ ! दो भदेश बात्ते म अलुश्रेसि 
यवा विभ्रेरि ? उद्गल स्कन्या कौ गति र होतीदै 


द्वितीयाध्यायः [ ५९१ 
| 
उत्तर -- एेसी ही अनुभखि होती दै । ओर इसी प्रकार नन्त प्रदेश बाले 
स्कन्धो दक की भी श्रनुभ्रेि गति ही दोती । ॥ 
प्रश्न -- भगवन्‌ ! नारकिर्यो की गति श्चसुश्रंसि होती रै, थवा चिश्रणि । 
उत्तर -- इसी प्रकार श्नुश्रेणि गति होती है । ओर इसी प्रकार वेमानिकों तक 
की भी ्रतुश्रेणि गति होती है । 


संगति -- श्यागम का कथन विशेष हृश्मा करता है ! रतः इनमें जीव श्योर पुद्गल 
दोनों की दी गति का वणन फिया गया है । 


“अविग्रहा जीवस्य \ 
२, २५७. 
उञ्जूसेदीपडिवन्ने अफुसमाणगहईे उट एक्कसमणएणं अवि- 
ग्गहेणं गंता सागारोषरत्ते सिभ्िहिइ । 
रीपपातिक सूत्र सिद्धाधिकार सू° ४३ 
छाया-- ऋलुश्रणिमतिपन्नः असपृदादगतिः उवं एकसमयेन श्चविगरहेण 
गता साकारोपयुक्तः सिध्यति। 


श्राकाश प्रदेशो की सरल पक्ति को प्राप दोकर, मति करते हए भी किसी का स्पशं 


न करते हए चिना मोड़ लिये हुए साकार उपयोग युक्त एक समय मे उपर को जाकर 
सिद्ध दहो जाताहै। 


संगति -- आगम वाक्यकामी सूत्र के समान यही आशय है कि सिद्धमान्‌ जीन 
मी गति मोड रहित (एकं खमय वाली ) होती हे । 


^ विग्रहवती च संसारिणः प्राक्‌ चतुरभ्य॑ः । 
२, २८. 
शेरहयाणं उक्छोसेणं तिसमतीतेणं विग्गहेशं उववनज्जंति 
एगिदिवञ्जं जाव षेमाणियाशं । 


स्थानांग स्थान ३ उदे० ४ सूत्र, २२५. 


१९ 1 तत्त्वाथसूत्रजेनाऽऽगमसमन्वय : 
० स्तत्र  क 
- कडसमडइश्णं विगहेणं उववज्जेति १ गोयमा! एगसमईएण 
वा दिस्मदहृएश वा तिसमडइएण वा चउसमङएण वा विग्गहेणं 
उदवजन्ति | 
व्याख्याप्रज्ञप्नि शतक ३४ उ० १ सु० ८५१. 
छाया-- नेरईकानां उक्छृष्टेन तरिसमयेन विग्रहेण उत्पद्यन्ते एकेन्ियवर्ज्यः 
यावत्‌ वेभानिकानाम्‌। 
कतिसमयेन विग्रहेण उत्पद्यन्ते १ गोतम ¡ एकसमयेन बा द्विसमयेन 
वा त्रिसमयेन वा चतुःसमयेन वा विग्रहेण उत्पन्ते | 


भाषा रीका -- नारकी लोग अधिक से अधिक तौन समय विघ्रह गति मै लेकर 
उत्पस होते है । 


म्न -- वियह्‌ गति मेँ कितना समय लेकर उत्पन्न होते हँ १ 


उत्तर - गौतम ! एक समय, दो समय, तीन समय श्थवा चार समय मे मोडा 
लेफर उत्पन्न दयते है । 


संगति -- सूत्र ओर श्रागम वाक्य मे बात एक ही कही है, केवल कहने का दंग 


भिद्नदै। 
` एकसमयाऽविग्रहा ॥' 
एगसमडइयो विग्गहो नस्थि । 
छ्या-- एक समयकः षिग्रहो नास्ति । 
भाषा टीका -- एक समय वाले को मोडा लेना नही पड़ता 


संगति -- सिद्ध एक समय मे हौ मोक्त जाते है ! श्रत. उनकी गति सीधी होती है 
श्र उस गति से मोडा नहीं होता । 


"एकं दौ व्रीन्वाऽनाहारकः ॥ 


न ३०. 


२, २९. 


च्याख्याप्रज्ञपि शत० ३४, सू० ८५१. 


दितौयाध्यायः { ५९ 











~ . अशाहारे णं मते ! अणहार एत्ति पुच्छ ? मोयर्मा.! अण- 
हारए दुविहे पण्णत्ते, तं जहा -छंडमरथञ्मनाहारणए, केवलीशअणा- 
हारण, गोयमा-! अजहएणमनुकोसेणं तिरिणिसमया । 
ग्रज्ञापमा पद्‌ १८, दार १४. 
छाया-- अनाहारः भदन्त; अनाहारः इति पच्छा १ गौतम! अनाहारकः 
द्विविधः पञ्प्रः, तघथा -- छस्थानाहारकः केवल्यनाहारकः । 
०० श्रनघन्यालुक्रोगेख ननिसमया । 
प्रश्न -- भगवन्‌ ! ्नादार किसे कहते हे ? 
उत्तर ~ श्रनाहार्क दो प्रकारके कटे गये है छलद्यस्थ अनाहारक श्रौर केवली 
श्मनाहदारक । अधिक से धिक तीन समय तक यदह जीव श्ननाहारक रह सकता है । 
सम्पू € भोंपपाद 1 [1 
छंनगर्मोपपादाजन्म । 
२, ३९. 
गञ्यवद्न्तिया ०७१००००४ 
उ्तराभध्ययन्‌ २६ गाथा ११७ 
अंडया पोतया जराउया “` समुच्छिया “ˆ उववाइया । 
दशवेकालिकं अध्याय £ घ्रसाधिकार 
डाया-- [गर्भव्युत्कान्तिका; | अंडनाः पोतजाः जरायुनाः ........- सम्भू- 
च्छना\ -.-- श्रौपपादिकाः । 
भाषा टीका -- गभज (डज, पोतज श्रौर जयायुज ) सम्मूद्न श्रौर चौपपादिक्‌ 
जन्म दोतते है} 
१4 (क २ शस्त ४ त ( 
सचित्तशीतसंव्रताः सेतरा मिश्रार्चैकशस्तसोगयः 
२, २९ 
कडइविहाणं भंते ! जोणी परणत्ता ! गोयमा ! तिविहा जोणी 
परणता, दं जहा - सीया जोशी, उसिखा जोखी सीयओोद्धिखा 





प | तत्त्वा्थसूत्रनैनाऽऽगमसमन्वय : 





= 


जोणी ! तिविहा जोणी पणणत्ता, तं जहा-सचित्ता जोणी, अचि- 
ता जोखी, सीसिया जोखी । तिविहा जोणी परणत्ता, तं जहा - 
संवा जोणी, वियडा जोणी, संयुडवियडा जोणी 


प्रज्ञापना योनिपद्‌ £. 
छया-- कतिधा भदन्त { योनिः प्रज्प्रा ? गोतम ! त्रिविधा योनिः प्रत्रा 
तदच्यथा-शीता योनिः, उष्णा योनिः, शीतोष्णा योनिः | त्रिविधा 
योनिः भजनता, तयथा -- सचित्ता योनिः, चित्ता योनिः, मिश्राः 
योनिः । त्रिविधा योनिः भङ्गा, त्यया -- संहता योनिः, बिद्रता 
योनिः, संरतविषटता योनिः । 
म्रश्न -- मगवन्‌ ! योनि्यां कितने प्रकार की कीं सर है? 
उत्तर -- गौतम! योनि तीन प्रकार की कही गई है -- शीत योनि, ष्ण योनि, 
ओर शीतोष्ण योनि ! सीन प्रकार की योनि कहौ गई" हँ - सचित्त योनि, श्रचिन्त योनि 
चर मिश्र योनि । तीन प्रकार की योनि कदी रई" है- संङृत योनि, निवृत योनि, 
शरोर संवरृतविचत योनि । 


“जरायुजाण्डजपोतानां गमैः । 
२, २३. 
अंडया पोतया जराउया । 
द्शवैकालिक अध्याय ४. 
गन्भवक्कंतियाय | 
अज्ञापना १ पद्‌. 
या-- ऋअण्डनाः पोतनाः जरायुजाः, गर्भव्युक्ान्तिका च | 
भाषा टीका -- च्रर्डज, पोतज शौर जरायुन गमं जन्म वाले ्टोते है ¦ 
“ देवनारकाणामुपपादः ॥ 


२, ३४. 


द्वितीयाध्याय : [| ५५ 





. -दोरहं उववाए परणत्ते देवाणं चेव नेरहयाणं चेव | 
स्थानांग स्थान २ उद्‌० ३, सूत्र ८५. 
(९ $ श, अ यिकानां [० 
छाया-- द्योः उपपादः पतप; -देवानां चेव नेर चैव्‌ | 
भापा रीका -- उपाद्‌ जन्म दो के होता है - देवो के नौर नारक्यां के। 


संगति -- उपयोक्त सूनो का श्रागमवाक््य से केवल शाच्द्कि भेद है । 


“ रोषाणां सम्मूच्छ॑नम्‌ ॥ 
२, ३५. 
संमुच्छिमोय इत्यादि । 


प्रज्ञापना पद्‌ १. 
सू्रकृतांग हितीय श्रू त स्कन्ध, तृतीयाध्ययन 


छाया-- सम्मूचच्छनानि च । इत्यादि । 
भापा टीका -- (गभं तथा उपपाद्‌ जन्म वालो से रेष जीव ) सम्मूच॑न होते है । 
संगति-श्रागमवाक्य से इस्त स्थल पर सम्मूषंनो का वड़े विस्तार से वणेन करिया है । 
मौ ~ = ¢ (न हारक तैजस €. , ७ 
“ श्रोदारिक्वेकरियिकाऽश्हारकतेजसकाभंसानि 
[> [ (त 
श्राराएख ॥ 
२५ ३६ 
कति णं मंते! सरीश्या परणत्ता ? गोयसा ! पंच सरीरा 
पएणत्ता, तं जहा- “ ओरालिते, वेडव्विए, आहारश, तेयएः 
कस्मष | ११ 


प्रज्ञापना शरीरपद्‌ २९१ 

छाया--. कति भदन्त! श्षरीराणि भ्रानि १ गौतम! पश्च शरीराणि 
भ्प्तानि, तव्था - ्रौदारिकः, वेक्रियिकः, आहारक, तैनसः, 
का्स॑खम्‌ | 


८ 





पद ] तत्त्वाथसू्जैनाऽऽगमसमन्वयः 





* :` अल्ल - भगवन्‌ ! शरीर कितने दोते टै! 


उत्तर -- गौतम्‌ ! शरीर पांच कदे गये हैँ - श्रौदारिक, वैक्रियिक, श्रांदारक, तैजस 
प्रौर कार्सण । 


पर्‌ पर्‌ सूद्मम्‌ । 


२. २७. 


'प्रदेशतोऽसंख्येय॒णं प्राष्तेजसात्‌ । | 
अनन्ते परे । 


२, ३६. 
सव्वत्थोवा आहारगसरीरा दवट्याए केडव्वियसरीरा दव- 
हुयाए असंखेजयुण ओरालियसरीरा दव्वट्याए असं खेलयुण 
तेयाकम्मगसरीरा दोवि तुल! दव्वटुयाए अणंतयुणा, पदेसट्ाए 
सव्वत्थोवा आहारगसरीरा पदेसटाए वेडव्वियसरीरा पदेसहाए 
असंखेजयुणा ओरलियसरीरा पदेसट्ठाए असंवेजयुणा तेयग- 
सरीरा पदेसदट्ढाए अणंतदणा कम्मगसरीरा पदेसटूटाए अणंत- 

यणा इत्यादिः । 
मन्ञापना शरीर पद्‌ २९१ 

छया-- सर्वस्तोकानि आहारकशरीरासि द्रव्यार्थतया वैक्रियिकरारीराणि 
्रव्याथतया असंल्येयगुएानि ओदारिकशरीराणिद्रव्या्थतया यसं- 
ख्येययुणानि तेनसकामणररीरे दरे अपि तुल्ये द्रव्यार्थतया अनन्त- 
एते 1 ्रदेशाथतया सर्वस्तोकान्याहारकशरीराणि भदेशार्थतया 
वक्रियिकशरीराणि पदेशार्थतया असंखल्येयगाणानि ओंदारिक- 


शराराणि परदेशाथतया श्रसंल्येयगुणानि तैनसशसरोसि परदेशार्थ- 
तया अणंतयुणएानि कामणरारीराणि इत्यादि । 





४; ~ दितीयाध्याय # हि ॥ ५७ 
“< (न वि 








भापा दीका ~~ द्रन्याथं की शरपेत्ता श्चाहारक शरीर सवे कम होते है । द्रव्याथं 
की अपेक्ता वैक्रियिक शरीर उससे असख्यात गणे होते हे । द्रन्याथं की पेच्त ओदारिक 
शसीर वैक्रियिक से भी अ्रसंल्यात गुणे दोतते है। तेजस श्वर कर्माण दोनों ष्य शरीर 
द्रव्याय की ्रपेत्ता बरावर होते हए ्ौदारिक शरीर से भी अनन्त गुणे होते रै । 

परदे की चरये्ता श्राहारक शरीर सवसे कम होते हैँ । वैक्रियिक शरीर प्रदेशो की 
अपेता श्रादारक से श्रसंख्यात गुणे होते हैँ । उनसे ौदारिक शरीर प्रदेशं की अपेक्ता 
संख्यात गुणे होते है उनसे प्रदेशो के अथं की अपेता तैनस शरीर श्ननन्व गुर होते है । 
प्रदेशों के अथं की रपेक्ता कार्मण शरीर भी उनसे अनन्त गुणे होते है । 


संगति -- यहां सूत्र शरोर श्रागम वाक्य मे शाब्दिक अंतर ही है । 


प्रतीघाते । 


>) ४०. 
अप्पडिहयगई | 
राजग्रह्लीसून्न, सूत्र ६६. 
छाया-- अप्रतिहतगतिः । 
भाषा टीका -- (नमे से अन्त के दो तेजस श्नौर कर्मण शरीर) की रति किसी 


वस्तु से नदीं रुकती । 
अनादिसम्बन्धे च । 
२, ४१. 
सवस्य । 


२, ७२. 
तेयासरीरप्पयोगवधे णं भन्ते ! कालो कालचिरं होड ! 
गोयमा ! दुविहे पणणत्ते तं जहा -अणाइए वा अपञ्जवसिषए 


अणाइष वा सपञ्जवसिषए । 
व्याख्याग्नज्नप्नि सप्रक ८ इ० € सुर ३१५०. 





प्रन [| तच्छाथसूत्रनैनाऽऽगससमन्वय : 


द 





कम्पासरीरप्पयोगचंधे ˆ“. “` अणाइए सपञ्जवसिए्‌ अणा- 
इए अपञ्जवतिए वा एवं जहा तेयगस्स | 
व्याख्याम्रज्ञपि सप्तक ८ उ० ९ सू० ३५९१. 
छाया-- तैजसशरोरभयोगवन्धः मदन्तः! कालतः कियच्चिरं भवति! 
गौतमं ! द्विविषः मङ्गप्तः, तद्यथा ~ अनादिकः वा पर्यवसितः 
अनादिकः वा सपर्यवसितः | 
कार्मणररीरमयोगवन्धः -----“- ्रनादिकः सपर्यवसितः अनादिकः 
पर्यवसितः वा एवं यथा तेनसः । 
अश्न -- सगवन्‌ ! तेजस शरीर का प्रयोग वंध समय को पेक्ञा कितनी देर 
तक होता है । 


उत्तर -- गोतम 1 वह दो प्रकार का होता है । अननादिक श्रौर पर्यवसित (श्रनन्त) 
तथा श्चनादिकु सपयवसित (सान्त ) 


तेजस शरीर के ही समान कामण शरीर का म्रयोगवंध भी समय की अपेक्ता दो 


भकार का होता द ! (सव्यो के ) अनादि चौर अनन्त तथा (भव्यो के) नादि तथा 
सान्त । 


संगति -- तेजस ओर कामण शरीर सभी संसारी जीवों के होते है ! यह्‌ भन्यो ऊ 
अनादि ओौर. खान्त होते दँ ! किन्तु अभव्यो के यह अनादि चौर अनन्त होते है 1 
ठ्‌] दीरि माल्या [३ खगप ५०९ चतु स 
““ तदादीनि माल्यानि युगपदेकस्याऽ.-ऽचठम्यं 
म ८२. 
जस्स णं भते! ओरालियसरीरं ? गोयमा ! जस्स योराल्तिय- 
सरीरं तस्स वेड्वियसरीरं सिय अस्थि सिय त्थि, जस्स केड- 
व्वियसरीरं तस्स ओरलियसरीरं सिय अस्थि सिय णत्थि | 
जस्स णं भते! ओरालियसरीरं तस्स आहारगसरीरं जस्स आ- 
हारगसरीरं तस्स ओरालियसरीरं १ गोयमा ! जस्स आओश्तिय- 








छ द्वितीयाध्यायः [ ५६ 


सरीरं तस्स आहारगसरीरं सिय अस्थि सिय शषस्थि, जस्स 
आहार्गसरीरं तस्स ओरालियसरीरं शियमा अस्थि । जस्स णं 
भते ! ओराज्ियसरीरं तस्स तेयगसरीरं, जस्स तेयगसयीरं तस्य 
ओरालियसरोरं ? गोयमा ! जस्स ओरालियसरीरं तस्स तेयगसरीरं 
णियमा अस्थि, जस्स पुण तेवगसरीरं तस्सश्मोयलियससीरं सिय 
अव्य सिय णएष्थि । एवं कम्मसरीरे षि। जस्स णं भते | वेउव्वि- 
यसरीरं तस्स आहारगसरीर, जस्स आहारगसरीरं तस्स वेरव्वि- 
यसरीरं १ गोयमा | जस्स वेउव्वियस्रीरं तस्स आहारगसरीरं 
णष्थि, जस्स पुण आहारगसरीरं तस्स वेउव्वियसरीरं शस्थि | 
तेयाकम्माईं जहा ओरलतिएणं सम्मं तहेव, अआहारगसरीरेण वि 
सम्मं तेयाकम्माइ तदेव उच्चारियव्या | जस्स ण॑ भते! तेयग- 
सरीरं तस्स कम्मगसरीरं जस्स कम्मगसरीरं तस्स तेयगसरीरं ? 
गोयमा ! जस्स तेयगस्रीरं तस्स कम्मगसरीरं णियमा अस्थि, 


जस्स वि कम्मगसरीरं तर्स षि तेयगस्रीरं णियमा अत्थि | 

ग्रज्ञापना पद्‌ २९. 

छाया-- यस्य भदन्त ! ओदारिकशरीरं १ गौतम ! यस्य ओदारिकशरीरं 
तस्य वैक्रयिकश्चरीर स्यादस्ति स्यान्नास्ति! यस्य ॒वेक्रयिककरीरं 

तस्य शओयदारिकशरीर स्यादस्ति स्यान्नारित । यस्य भदन्त! 
श्नोदारिकदारीरं तस्य आदारकश्ररीरं, यस्य आहारकशरीरं तस्य 
प्रौदारिकशरीरं १ गौतम { यस्य आ्ौदारिकशरीरं तस्य आहारक- 

करीरं स्यादस्ति स्यान्नास्ति । यस्य आहारकशरीरं तस्य ओदा- 

रिकश्ररीरं नियमादस्ति । यस्य भदन्त ! ओदारिकशरीरं तस्य 

तैनसश्षरीरं, यस्य तैनसशषरीरं तस्य ओदारिकरसैरं १ गौतम ! 





` ` ˆ" यस्य श्रौदारिकररीरं तस्य तैनसरसैरं नियमादस्ति ! यस्य एनः 
तैनसरारीरं तस्य ओदारिकररीरं स्यादस्ति स्यान्नास्ति! एवं 
कामंसशसीरेऽपि । यस्य भदन्त ! वैग्रियिक शरीरं तस्य आदारक- 
शरीरं यस्य आहारकरारीरं वस्य वेक्रियिकलरीरं ? गोतमं ! यस्य 
वेक्रियिकशरीरं तस्य॒ आदारकररीरं नास्ति । यस्य पुनः 
आ्हारकयरीरं तस्य वैक्रियिकरीरं नास्ति । तैनसकार्मये यथा 
ओओदारिकः सम्यक्‌ तथैव । चआहारकरररीरेणापि सम्यक्‌ 
तेजसकार्मणे तथैव उचारितव्ये ! यस्य भदन्त ! तैनसदारीरं तस्य 
कार्मणकशरीरं यस्य कार्मणङशरीरं तस्य तेनसद्षरीरं १ गौतम ! यस्य 
तेनसशरीरं तस्य कार्मणदारीरं नियमादस्ति, यस्यापि कार्मणशरीरं 
तस्यापि तेजसक्चरीरं नियमादस्ि 1 
श्न -- भगवन्‌ ! जिसके श्रौदारिक शरीर दो उसके चौर क्ष्या २ हो सकते है ? 
उत्तर -- गोतम ! जिसके श्रौदारिक शरीर हो उसके वैक्रियिक शरीर हो भी 
सकता है ओर नदीं भी हो सकता । जिसके वैक्रियिक शरीर हो उसके श्रोदारिक शरीर 
होभीश्रौरनमभीदहो। 
भशन -- भगवन्‌ ! जिसके श्रदारिक शरीर हो क्या उसके श्राहारक शयीर होता 
दे, शोर क्या श्नाहारक शरीर बाले के श्नौदारिक शरीर होता है १ 
उत्तर -- गोतम ! जिसके श्नौदारिक शरोर दो उसके दारक शरीर हो भी. या न 
भी दो, किन्तु जिसके आहारक शरीर हो उसके ्योदारिक शरीर भी नियम से होता ह| 
भर्न -- भगवन्‌ ! क्या ओदारिक शरीर बाले के तैजस दोता है चौर तैजस वाल 
के श्नोदारिक शरीर होता है । 
उत्तर - गोतम । जिसके च्रौदारिक शरीर दो उसफे तैजस निथम से दोता है, 
किन्तु जिसके तेनस हो उसके श्रोदारिक शरीर हो भो अथवा न मी हो । इसी प्रकार 
कामं शरीर का भी नियम है । 


भन -- भगवन्‌ { क्या जिसके वेकरियिक शरीर दो उसके आहारक शरीर होगा 
ओर जिसके हारक शरीर हो उसके वेक्रियिक शरीर होगा १ 


द्वितीयाध्यायः} , ,[- ६१ 





, इन्तर -- गौतम ! जिसके वैक्रियिक हो उसके आहारक नदीं होता । जिसके 
्माहारक हो उसके वेक्रियिक शरीर नदीं होता । 
तैजस रौर कर्मण शरीर श्नौदारिक वाले फे समान वैक्रियिक वाले के भी होते है, 
ाहूरक शरीर वाले के साथ भी तेजस कामण होते है । 
` प्रश्न - भगवन्‌ ! क्या तेजस शरीर वाले के फामण शरीर दोता है चौर कर्मण 
शरीर वाले के तेजस शरीर होता दै ! 
उत्तर -- गौतम ! तेजस वाले के कामण शरीर नियमसे होता है श्रौर कर्मण 
बाले के तेजस शरीर नियम से दोता है! 


निस्पमोगमन्त्यम्‌ । 


विग्गहगडइसमावन्नगाणं नेरडेयाणं दोसरीय परुणत्ता, तं 

` जहा-तेयए चेव कम्मए चेव । निरंतरं जाष षेमाणियाणं । 
स्थानांग स्थान २ उदे० १ सूत्र ५६. 
जीवे णं भते! गब्भं वक्ममाणे फिं ससरीरी वकम, 
असरीरी वक्मइ ? गोयमा ! सिय ससरीरी वक्छमईइ सिय असरीरी 
वक्छमडइ । से केणटणं १ गोयमा ! ओरालियवेडव्विय-अहारयाहं 
पड्च्च असरीरी वक्छमइ । तेयाकम्माईं पड़च्च ससरीरी षक्कमडइ । 
भगवती० शतक १ उद्‌० ७. 
छाया-- विग्रहगतिसमापनकानां नैरयिकानां द्विशरीरे भ्ञप्ते, तथा - 

तेजसश्चैव, कार्मणज्चेव, निरंतरं यावत्‌ वैमानिकानां । 


जीवो भगवन !{ गर्भ" व्युक्तामन्‌ किं सगरीरी व्युतकरामति, अशरीरी 
व्युत्रामति ? गौतम ! स्यात्‌ सकारीरी व्युत्ामति स्यात्‌ अरारीरी 
वयुतक्रामति । तत्‌ केनार्थेन १ गोतम ! श्रदारिक-पैक्रियिक-आ- 
हारकाणि प्रतीस्य अगारीरी व्युल्छासति । तैजसकार्मणे प्रतीर्य 
सकरीरी व्युत्रामति । 









द्र ] तत्त्वाथसूच्रनैनाऽऽगमसमन्वय : 

भाषा दीका -- धिगरदगति को प्राप्न करने वाले नारकियोके दो शरीर दते ! तैजस 
ननोर कर्माण । इसी अकार सव गतियो मे वैमानिक देवो तक के तैजस श्चौर काम॑ 
होते है । 

प्रश्न -- भगवन्‌ ! जीव गमं धारण करने के लिये शरीर सष्टित जाता है श्रथका 
शरीर रहित जाता है १ 

उत्तर -- गौत्तम ! कथच्ित्‌ यह्‌ शरीर सहित जाता है चोर कथित्‌ यद शरीर 
रहित जाता है । 

प्रश्न -- वह किस कारण से 

उत्तर -- गौतस ! दारिकः, वेक्रियिक, आहारक कौ अपेक्षा से शरीर रदित 
समल करता है तथा तैजस कर्मण की अपेच्ता से शरीर खदित गमन करता है । 


संगयि - उपरोक्त कथन से प्रगट किया राया है कि यद्यपि कामण भी शरीर है 


रिन्तु बह उपभोग रहित है ॥ . 
गभसम्बूच्छनजमादयम्‌ । 


२, ४१ 
उरालिअसरीरे णं भंते कतिविहे पण्णे १ गोयमा  इुविहे 
पश्शत्ते, तं जहा ~ ससुच्छिम गब्भवक्कतिय । 
प्रज्ञापका पद्‌ २१. 


छाया-- श्रोदारिकररीरं भगवन्‌ फतिषिधं भहगप्तं १ गौतम ! द्विविधं भङगप्त, 
तद्यथा - सम्पूकनम्‌.-....- मर्भेव्युकरांतिकम्‌ | 
मरश्न - भगवच्‌ ! श्योदारिके शरीर कितने प्रकार का वतलाया गया है । 


व गोतम । वह्‌ दो प्रकार का बतलाया गया है -- सम्मूषंन जन्म वातो के 
चौर गमं जन्म वालो के! 


ओपपादिकं वैकरियिकम्‌ । 
२, ४६. 
शेरइयाणं दो सरीरगा परणत्ता, तं जहा -अव्भंतरो चेव 
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[ ६३ 
~ 
` बाहिरगे चेव, अब्भंतरए कम्मए बाहिर वेउर्व््विएः एवं देवां । 


स्थानांग स्थान २, उदेश्य १ सूत्र ७५. 

छाया-- नारकाणां द्रे शरीरके भ्र्प्ते, तथा - आभ्यन्तरं चेव वाह्य' चैव, 
श्राभ्यन्तरं कर्मकं वाह्य वेक्रियिकं, एवं देवानाम्‌ । 

भाषा टीका-- नारक्यां के दो शरीर कटे गये है -- श्राभ्यन्तर शरीर बाह्य, 


आभ्यन्तर शरीर कार्मण होता है । श्रौर बाह्य वैकरियिक होता है । इसी प्रकार देवो के 
मी दहोताहै। 


तन्धिप्रत्ययञ्च । 
वेडव्वियलद्धीपः | " 


श्मोपपातिकम्‌ सूत्र ७०. 
छाया-- वैक्रियिकलब्िकयू | 


भाषा टीका ~ वैक्रियिक शीर छदि के द्वारा भी प्राप्र दोताहै। 


तेजसमपि । 
२, ४८. 


तिहि ठाणेहिं समणे णिग्गंथे संलित्तषिडलतेरलेस्से भवति, 


तं जहा ~ भआयावणताते १ खंतिखमाति २ अपाशगेणं तवो 
कम्मेणं ३ | 


स्थानांग स्थान ३ उदेश्य ३ सूत्र १२. 

छाया-- चरिभिः स्थाने; श्रमणः नि््॑न्थः संकषप्तनिपुलतेजोलेश्यः भवति ~ 
तद्यथा, आआतापनतया, शान्तिक्षमया, अपानकेन तपःकर्म्मणा । 

भाषा टीका -- तीन खानों से श्रमण निप्रन्थ सक्तेप की हुदै धिक तेज लेश्या वाले 

होते दँ -- धूप मे तपने से, शान्ति मौर चमा से श्रौर जल विना पिये हुए तप फर ! 


संगति -- इन आगमवाक्यो में सचनो से केषल कृं शब्दों का ही भेद है । 


६४ | तत्त्वाथ॑सूप्रतैनाऽऽगमसमन्वय 





यायय जयन ॥ 
शुभं विशदमव्याघाति चाहारकं मत्तसंयतस्यव | 
्‌ 
आहारकसरीरे णं भते! कतिविहे पण्णे ? गोयमा ! 
एगागारे परणचे -- `-परमत्तसंजय समदिद्धि ` ` समचडरंस 
संटाण संटिए पर्णते | 


भ्रज्ञापना पद्‌ २१ सूत्र २७३. 
छाया-- आहारकः भगवन्‌! कतिविधः पर्प १ गौतम ! एकाकारः प्तः 
० भमत्तसंजयसम्यग्दषटिः .-.. -- समचतुरंससंस्थानसंस्थितः 


प्रत्तप्ः | 
प्रशन -- भगवन्‌ ! श्राहारक शरीर कितने भकार का होता दै! 
उत्तर -- गोतम ! आहारक क्रा एक ही आकार होता है] यष्ट अमत्त संयत 
सम्य्दष्टि के ही होता है तथा इसका आाकार समचतुरल्रसंस्थान रूप होता है । 


रकसम्भूचि मृष्‌ ५८ (>> 
नारकसम्प्रच्छिनो नपंसकानि 
२. ५० 
तिविहा नपंसगा परणत्ता, तं जहा - रोरतियनपंसगा 
तिरिक्जोणियनपंसगा मशस्सनपंसगा । 
स्थानाग स्थान ३ उद्‌० १ सूत्र १३१ 
छाया-- चिविषानि नयुंसकानि पत्गप्तानि, तव्या - नारकनयंसकानि 
तियग्योनिनपंसकानि मयुष्यनप॑सकानि । 


भाषा दीका -- नपुंसक तीन प्रकार के होते हँ -- नारक मपंसक., तिर्य॑च नपंसक 


शरोर मनुष्य नपंसक । 
न्‌ देवाः । 


२ ५९. 


भदरमारा एं भते ! किं इर्थीवेया पुरिसवेया नपुंसग- 


~ 


२ दितीयाब्यायः'ˆ * .““ {६ 








वेथा.१ गोयमा ! इस्थीवेया पुरिसवेया शे नपुंसगवेया `“. 
जहा असुरकुमारा तहा षाणमंतया जोइसिय वेमाशियावि । 
समवायाङ्ग बेदाधिकरण सूत्र १५६ 
छाया-- असुरङ्माराः भगवन ! कि स्वेदाः पुरुषेदाः नपुंसक्वेदाः ? 
गोतम ! स्वेदाः पुरुपवेदाः नो नपुंसक्वेदाः.-- ^. यथा असुर- 
कुमारा तथा वानव्यन्तराः ज्योतिष्कवैमानिकारपि । 
मरश्न -- भगवन्‌ ! ्रुरकुमार स्त्ीबेद्‌ धाले होते दै पुरुषवेद्‌ वाले होते दै ्रथवा 
नपुंसक वेद्‌ बाले होते ह ! 
उत्तर -- गौतम ! वह्‌ स्त्र ्रर पुरुष वेद वाले ही होते हँ नपुंसक नदी होते । 
असुरकुमासो के समान दी शेष भुवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर वैमानिक भी 
स्री तथा पुरुष वेद्‌ बाले षी होते दै, नपुंसक नदी होते । 
धि 
शेषाधिवेदाः । 
२, ५२ 
भाषा टीका -- इनसे वचे हुए शेष जीव तीनों वेद वाले दोते है । 


संगति -- आगम भ्रन्थों मे इस विपय कां बहुत विस्तार से यिवरणए दिया गया 
र । छोटी पंक्ति उपलब्ध न होने से कोई भी पंक्ति न उटायौ जा सकी । 


शओपपादिकचरमोत्तमदेहाऽसंख्येयव्षायुषो- 
ऽनपवत्यायुषः ! ., 


दो अहाउयं पालेति देवाश चेष णेरइयाणं चेक । 
स्थानांग स्थान २, च० ३, सूत्र ८५. 
देषा सेरहयावि य भसंखवासाउया य तिरमणुभा । 


उत्तमपुरिसा य तहा चरम सरीरा य निस्वकमा ॥ 
इति ठारणंगवित्तीए 


६्द | तत्त्वाथेसुत्रनैनाऽऽगमसमन्वयः 








छाया-- टौ यथायुष्कं पालयतः देवानां चेव नैरयिकाणाज्येव । 
(= नेरयिकारपि ५ ५] > © 
देवा! नैरयिकारपि च असंल्यवषाऽऽयुम्कार्च तियग्मनुष्याः | 
उत्तमपुरूषार्च तथा चरमशरीराश्च निरूपक्रमाः ॥ 
साषा दीका-दो की पूर्नायु होती है- देवों शी श्रौर नारकियों की । देव, 
नारकी, भोगसूमि वाले तिर्य॑च ्यौर मनुष्य, उत्तम पुरुष श्रौर चरमशरीरियो की चंधी 
हदे रायु नटी घटी । 
खेगति -- इन सभी श्रागम वास्यो का सूत्र वाक्यो के साथ केवत मात्र शाच्दि् 
भेद दै। 


इति श्री-जैनसुनि-उपाध्याय-श्रीमदात्माराम-मदहाराज-संगरहीते 
तत््वाथंसृत्रजैनाऽऽगमसमन्वयेः 


# दहितीया ऽध्यायः समाप्तः ।। २! ॐ 


*©* 








तृतयाव्यायः 


 रतलशकराबालुकापड्धूमतमोमहातमः प्रमा 
भूमयो घनाम्बुवाताकाशग्रतिष्ठाः सप्राधोऽधः ॥ 


३. १. 
कहि णं भते ! नैरइया परिवसंति ? गोयसा! सहुषश्टे खं 
सत्तसु पुटवीसु, तं जहा - रयशणप्पाए, स्टरप्पभाए, बाल्ुयप्प- 
भाए, पकमप्पभाए, धूमप्पभाए; तमप्यभाए, तमतमप्पभाप्‌ । 
भरज्ञापला नरकाधिकार पद्‌ २. 
अत्थि शं भते! इमीसे रयशप्पभाए पुडवीए, अहे घणो- 
दधीति वा घण्वावेति, वा तश्रुवातेति वा आओवासंतरेति बा | 
हंता अत्थि एवं जाव अहे सत्तमाए । 
जौीवाभि० प्रतिप० २ सू० ७०-७१ 
छाया-- दतर भगवन्‌ ! नैरयिकाः परिषसन्ति १ गोतम ! स्वस्थाने सप्तसु 
पृथ्वीपु तद्यथा-रलप्रमायां, शकंरमभायां, बाढ्कपभायां, पङ्क 
प्रभायां, ुमभभाययां, तमःपरभायां, तमःतमःभभायाम्‌ । 
मस्ति भगवन्‌! अस्याः रत्नपमभाया;ः पृथिव्याः अधस्तात्‌ 
घनोदधीति वा षनवातेत्ति वा तुवातेति वा धाकाशान्तरः इति 
वा । हन्त { अस्ति एवं यावत्‌ अधस्तात्‌ सपमा | 
प्रश्न -- भगवन्‌ ! नारकी कदां रहते है ! 
उत्तर - गौतम ! वद्‌ अपने स्थान सातों पथिवियो मे रहते है । जिनके नाम यदहं 
३ -- र्नप्रभा, शकररभा, बालुकाप्रभा, पङ्कमममा, धूमम्रभा, तम.भभा, तमतमपरभा । 





६८ || तत््वा्थसूत्रजनाऽऽगमसमन्वय : 











इस रत्नप्रभा परथिवी के बाहिर घनोद्धिवाक्तवलय है, उसके वादि घन वातवलयः 
है, उसके भी वादिर तनु वातवलय है श्चौर सवसे वादिर श्राकाश ह. उसी प्रकार नैच २ 
सातवी पथ्वौ तक है | 

संगति -- श्रागमं वाक्य तथा सूत्र मे शाच्दिकि भेद दी है । 


तास त्रिंशत्पञ्चविंशतिपञ्चदशदशत्रि- 
पञन्चोनेकनरकशतसहस्राणि पंच च यथा- 
न्मम | १, > 


तीसा य पन्नवीसा पण्णरस दसेव तिरिण य हवंति । 


प॑चूणसहसहस्सं पंचेव अगुत्तरं एरगा । 
जीवामिगम भरतिपत्ति ३ सूत्र ६& 
प्रज्ञापना पद्‌ > नरकाधिकार 
छया-- वितश्च पश्वविशतयः पश्चदशाः दशाः एवं त्रयश्च भवन्ति | 
पश्चोनगतसदसाः पञ्चैव अनुत्तराः नरकाः ॥ 
भाषा टीका अभम नरक मे तीस लाख, द्वितीय मे पचस लाख, तृतीय मे 
पन्द्रह लाख, चतुथं मे दस लाख, पच्छम मे तीन लाख, छटे मे पांच कम एक लाख शरोर 
सातवे मे ल पांच ही नरक है । 


नारकाः नित्याञ्जुमतरलेश्यापरिणामदेह- 
वेदनाविकरियाः । 
पस्परोदीरितटुःखाः । 
२३. थ, 
¬ अण्णमर्णस्य कायं अभिहणमाणा षेयणं 


उदीरेति इत्यादिः 


द. ९ 


जीवाभिगम० प्रतिपत्ति ३ उदे० २ सूत्र ८९ 





तृतीयाघ्युयः ` ˆ' [. ६९, ,. 


यः ~ स ~ 


इमेहि विवदेहिं अदेहं किं ते मोगरभुसंटिकरय सत्ति 
हलगय मुसल चक्क कुन्तं तोमर सूल लउड भिडिमालि सव्वल 
पष्टिस चम्मिट्॒ दुहण मुद्धिय असिखेडग खग्ग चाव नाराय 
कणगकप्पिशि वासि परु टंकतिक्छ ॒निम्मल अररोहिं एवमा- 
दिहिं असुमेषिं वेडव्विएहिं पहस्णसरेहिं अशघन्धतिष्बवेय 


परोप्परं येयणं उदीरस्ति | 
प्ररनव्याकरण शरध्याय १ नरकाधिकार 


ते णं रगा अंतोवदहा बाहं चउस्सा अहे खुरप्पसंटाणां 
संटिया शिच्च॑धयारतमसा ववगयगहवचंद सूरणक्खत्तजोडसप्पहा, 
मेदवसापूयपडलरहिरमंसचिक्खललित्तागएलेवणतला, असुर्दवीसा 
परमढुष्भिगंधा काऊगगशिवरणामा कक्खडष्ासा दुरहियाला 
असुभा शरगा असुभासो शरगेसु वेञ्रणाश्रो इत्यादिः । 
प्रज्ञापना पद्‌ २, नरकाधिकार. 
नेरडयाणं त्रो लेसाश्रो पर्ता, तं जहा-कर्हलेस्सा 
नीललेस्सा काऊलेस्सा । 
स्थानांग स्थान ३, उ० १, सूत्र १३२ 
अतिसीतं, अतिउण्हं, अतितण्डा, अतिखुहा, अतिभयं वा; 
शिरए णेरइयाणं दुक्छसयाहं अविस्सामं । 
जीवाभिगम० प्रतिपत्ति २, सूत्र ६५ 
छाया-- ..... अन्योन्यस्य कायं अभिहन्यमानाः वेदनां उदीरयन्ति दृत्यादि । 
एभिः विविधैः आयुधैः कि ते युदगरथुसण्डिक्रकचशक्तिदतगदा- 
यशलचक्रङन्ततोमरशूललघटभिडिमालसद्रलपष्टिशिचमेवष्टतद्रुधए- 
यु्टिकास्िखेय्कखद्चापनाराचछनककदिपिनी-कासीपरशुटंकतीक्ष्- 








७० `] ` तत्वाथंसूश्रजैनाऽऽगमसमन्वय : 





नि्म॑लान्यैः एवमादिभिः अशुभैः बिक्रियैः भहरणरतेः अयुवद्ध- 
ती्रवेरा; परस्परं वेदनं उदीरयन्ति ] 

ते नरकाः अन्त ता वदिक्चतुरंसा अधस्तात्‌ धुरपसंस्थाना संस्थिता 
नित्यान्धकारतमसा व्यपगतग्रहचनदरसर्यनक्षत्रज्योतिष्कमभा मेदवसा- 
पूतिपरलरुधिरमांसचिक्खललिपायुलेपनतता अश्रुचिविभाः परम्‌- 
दुर्गन्धा; कापोताग्निवणमिः कर्कशषर्शाः दुरधिसहाः अशुभाः 
नरकाः श्य्युभनरकेषु वेदनाः इत्यादि । 


नैरयिकाणां तिसः सेश्याः पक्ता, त्यथा-छृष्णकेर्या, नीललेकया, 
कापोतलेश्या | 


दतिशीतं अत्युष्णं, अतितुष्णा, अतिक्षुधा, अतिभयं वा नरके 
नैरयिकाणां दुःखमसातं अविश्रामं इत्यादि । 
भाषा टीका -- वहां परस्पर एक दुसरे के शरीर को पीड़ा देते हए वेदना उत्पन्न 
कसते है 
अनेक प्रकार के शस्त्र-ुदूगर, भुसरिढ ( वन्दूक ), कच (श्रारा ) शक्ति, हल, 
गदा, मूस्ल, चक्र; कुत ( वर्यौ ), तोमर, शूल, लकड़ी, भिडिपाल, सल, पट्टिश, चमडे मे 
लिपटा ह्या मुदुगर, सुस्टिक, तलवार, खेटक, चङ्ग, धनुष वाण, कनक कल्पनी नाम का 
वाण मेद्‌, कासी (बिसोला ), पर॒ (कुल्दाङा ) की तेज धार तथा अन्य अडुम विक्रि- 
याच्रों से सेकड़ो चोट करते हुए तीत वैर का बन्धन करके एक दूसरे को वेदना उत्पन्न 
करते है । 
बह नरक क विल छन्द्र से गोल, बादर से चौकोर, तथा नीचे छरी की रचना 
ॐ समान हं । बरछा सद्‌ा गहन श्रन्धकार रहता दे- मह, चन्द्र, सू्ै रौर नक्त व्योतिष्कं 
क गरकारा कभी नदी पर्ुचता । चर्वी, राध, रुधिर श्रोर मांस कौ कीचड़ से सब श्रोर पुते 
हप अपवित्र आसन वले, परम दुरगन्व वाले, मेली श्ग्नि के समान वरं की कान्ति 
बाले, ककशा स्पशे वाले, कठिनता से सहे जाने योग्य, अशुभ होतेह! उनके कष्ट भी अञ्यभ 
दी ्टोते हं ! इत्यादि । । 


नारकरिनो के तीन लेश्वा होती दै -- छृष्एलेश्या, नीललेश्या, मौर कापोतलेश्या ! 


वः तृतीचाध्याय [ ५१ 





नर मे नारियों को शौव सगक्षा रै, अत्यन्त गर्मी क्ञगती है, श्रत्यन्त प्यास 
लगती है, अत्यन्त भख लगती है श्यौर अत्यन्त भय लगता है ! षां तो केवल दुःख 
` श्रसाता श्र विश्राम दी है । 


संश्लि्ठाश्युरोदीसितदरःखाश्च प्राकचतुभ्यंः । 


प०-कि पत्तियं णं मंते! असुरकुमारा देवा तच्चं पुटविं 
गया य गसमिस्संति य! 
उ०~गोयमा ! पुव्ववेरियस्स वा वेदणउदीरणएयाए, पुव्व- 
संगडस्स वा वेदणडउवसामणयाए, एवं खलु असुरकुमारा देवा 
तच्चं पुटपिं गया य, गमिस्संति य । 
व्याख्याग्रन्नपनि शतक ३, उ० २, सूु° १४ 
छाया-- भ०-किं भर्ययं भगवन ! असुरद्मारा देवास्तृती्यां पृथिवीं गताक्च, 
गरिष्यन्ति च | 
उ०-गोतम्‌ ! पूरववैरिकस्य बा वैदनोदीरणतया, पूर्वसंगतस्य वा 
वेदनोपशमनतया, एवं ख असुरडमाराः देवास्तृतीयां पृथिवीं 
गताश्च गमिष्यन्ति च | 


प्रश्न -- भगवन्‌ ! श्चसुरकृमार देव तृतीय प्रथिवी तक किंस कारणसे गयेये 
जावे है तथा किस कारण से जायंगे ! 


छत्तर -- गौतम ! पूवं वेर की बेदना की जदीरणता से तथा पूवं वेदना को उप- 
शमन करने के सिये श्चसुरकुमार देव तृतीय प्रभ्वी तक जाया करते हे । 


तेष्येकत्रिप्तदशसप्तदशद्भाविंशतित्रयस्ति- 
शत्सागरोपमा सतानां परा स्थितिः । 


२; ६ 
सागरोवममेगं च, उकोसेख वियाहिया । 
पटमापः जहन्नेणं, दसवाससहस्सिया ॥ १६० ॥ 


तिश्णेव सगय ऊ 
दोच्चाए जहन्तेणं, 
सेव सगय ऊ. 
तहयाए जहन्तेशं 


दस सागरोवसा 


रतिरस खगरा ऊ 


पंचसाए जहन्नेणं, 


बावीससागरा ॐ 
छटीए जहन्ने्णंः 
तेरीस सागय ऊ 
सत्तमाए जहल्नेणंः 


छाया-- सागरोपमयेकं तु, 
मथमायां जघन्येन, 





उक्शोखेण वियाहिया | 
एमं तु सागरोवमं | १६९ | 
उक्कोसेख वियाहिया । 
तिर्णेव सागरोवसा ।॥ १६२ ॥ 


ऊ, उक्कोसेश वियाहिया । 
चरस्थीए जहन्नेखं, 


ससव सागरोवमा ।} १६३ । 
उक्कोसेख वियाहया । 

दस खेव छागरोपसा ।} १६४ ॥ 
उक्कोसेण वियाहिया | 

सत्तरस सागयेवसा ॥ १६५ । 
उक्कोरेण दियाहिया । 

बावीसं सागरोवसा । १६६ ॥ 

उन्तराध्ययन अध्याय ३६. 

उत्कर्स व्याख्याता । 

दशवष सदस्चिका ॥ १६० ॥ 


त्रीण्येव सागरोपमाणि तु, उक्छर्पेण व्याख्याता | 
द्वितीयायां जघन्येन, एकं तु सागरोपमम्‌ | १६१ ॥ 
सप्तेव सागरोपमाणि तु, उत्कर्पेण उ्पाख्याता | 
तृतोयायां जघल्येन, त्रीण्येव साग्रोपनाणि ।! १६२ ॥ 
दश सागरोपमाणि तु, उर्पेण व्याख्याता । 

चतु्या जघन्येन, सप्ठेव तु सागरोपमाणि । १६३ ॥ 
सप्रदश सागरोपमाणि तु, उर्व व्याख्याता | 
पञ्चम्यां जवन्येन, दंश चैव सागरोपमाणि ॥ १६४ 





तृतीयाध्यायः ५६, 

द्वाविति; सागरोपमासि तु, षक्छर्ेण व्याख्याता । 

पष्टयां जधन्येन, सप्तदश सागरोपमाणि ! १६५ ॥ 

त्रयस्िरत्सागरोपमाणि तु, उक्छर्पेण व्याख्याता । 

सप्तम्यां जघन्येन, द्राविश्रतिः सागरोपम्राणि ॥ १६६ ॥ 
मापा टीका प्रथम नरक की जघन्य स्थिति दश सदस वषं तथा उच्छृ रायु एक 
सागर दै । १६० ॥ द्वितीय नरक कौ जघन्य श्राय एक सागर तथा उच्छृ श्राय तीस 
सागर दै ॥ १६१ ॥ तीसर नरक की जघन्य श्रायु तीन सागर तथा उच्छष्ट आयु सात 
सागर दै ॥ १६२ ॥ चोथे नरक की जघन्य आयु सात सागर तथा उ्कष्ट आयु दश 
सागर है ॥ १६३ ॥ पच्चम नरक की जघन्य रायु दृश सागर तथा उरछृ्ट आयु सतरह 
सागर है 11 १६४ ॥ छटे नरक की जघन्य श्चायु सतरह सागर तथा चकछरष्ट श्यायु वाईस 
सागर है ।॥ १६५ ॥ सातवे नरक की जघन्य श्रायु वाईस सागर है तथा उच्छरष्ट ध्मायु तेतीस 
सागर है ॥ १६६ ॥ 

सगति -- इस प्रकार नरको के वणेन पे सूत्र श्रौर्‌ श्मागस वाक्यो मँ सक्तेप विस्तार 

के श्यतिरिक्त चौर कुं भेद नदी है । 


जभ्वृद्रीपलवरौदादयः शुभनासानो दीपसमुद्राः । 
२) \9 
असंलेना जंबुदीवा नामघेज्जेहिं पणणत्ता, केवतिया शं भते । 
लवणससुदा ष्श्णत्ता ? गोयमा ! असंख्य लवणससुदा नामः 
घेञ्जेहिं पर्णएत्ता, एवं धायति्तंडावि, एवं जाव असंखेना सूर 
दीवा नामयेञजेहि य । एमे देके दीबे पर्णते एमे देवोदे ससु 
परणत्ते, एवं लागे जच्छ भूते जाव पमे सयंभूरमशषे दीवे एमे 
सयंभूरमशसमुदे भपेऽजेशं पण्णे । 


जीवाभिगम प्रत्तिपत्तिं ३, 3० २, सू १८६ द्वीपसमुद्राधिकारं 








७8 | तत्त्वाथसूत्रनैनाऽऽगमसमन्वः : 





[याकि यिय 


जावक्तिया लेगे सुभा शामा सुभा वरणा जाव सुभा फासा 
एवतिया दीवखमुदा नामधेञ्जहिं परणन्ता । 

जीवायिगसम म्रतिपत्ति ३, उ० २२ सूु८ १८९. 

छया-- शरसंख्येयाः जम्द्रीपाः नाम्ना प्ङ्गप्ता; | कियन्तो भगन्‌ ! लवण- 

सयुदराः परहृष्ताः १ गौतम ! असंख्येयाः लवणसथुदराः नामधेयैः 

म्रहष्ताः, एवं धातकीपण्डाः भ्रपि, एवं यावत्‌ अ्रसंख्येयाः सुयद्रीपाः 

नामधेय च ! एक्देवद्रीपः भङ्गप्तः, एकः देवोदधिसयुद्रः भङ्ञप्तः, 

एवं नामः यक्षः भूतः यावत्‌ एकः स्वयम्भूरमणः द्वीपः एकः 
स्वयस्भूरमणसयुद्रः नाम्ना यहष्तः । 


याचन्ति लोके शुभानि नामानि शुभा वर्णः यावत्‌ शुभाः स्याः 
एतावन्तो द्रीपसयुद्राः नामधेयैः परहषप्ताः । 
भाषा टीका -- जम्बृदीप नाम के श्चसंख्यात द्वीप टे गये है । 
प्रश्न -- भगवन्‌ ! शषण॒ समुद्र कितने हे १ 
उत्तर -- लवणसमु नाम क श्रसंख्यात द्वीप कदे गये है । इसी भकार धातकी. 
खणड नाम के श्रसंल्यात द्वीप कटे गये हैँ । इसी प्रकार सूरयदधीप तक श्रसंख्यात नाम वाले 
है । देवद्वीपनामकाएकदहीद्वीपहै। देवोदधि समुद्र भी एक टदै) इसी प्रकार नाग, 
यक, श्रोर भूत से लगाकर स्षरयभूरमण द्वीप तक एक २ ष्टौ है । स्वयंभूरमण नाम का 
ससुद्रभीष्कष्टीहै। 
लोक में जितने भी शुभ नाम श्नौर श्म वणे से शगार शुम स्पशं तक टै उतने 
ही दीप श्रौर सुद्र कटे गये है । 
दर्वि £ ४ 
द्वििविष्कम्भाःपूपषपरिततेपिणो वलयाङतयः । 


३, ८. 


जंबरूदीवं णाम दीवं लवे णामं समुहे वहे वलयागारसंटाश- 
संटिते सव्वतो समंता संपरिक्छत्ता णं चिट्टति । 


जौवाभिगम प्रतिपत्ति ३ इ० २ सु० ३५४. 


| वृतीमायाय ४. [ ७५ 
(न ---------------------------------------------------------------~- 
जंबरदीवाइया दीवा लवणादीया समुदा संडाणतो एकविह- 
विधाणा वित्थारतो अणोगविधविधाणा दुयणादुय॒णे पड़प्पाएमाणा 


पवित्थरमाणा अभासमाशवीचीया । 
जीवामिगस प्रतिपत्ति २, उ० २, सू० १२३ 


छाया-- जम्बुद्रीपः नाम द्वीपः लवणो नाम सयुद्रः त्तः वलयाकारसंस्थान- 
संस्थित्तः सवतः समन्ततः संपरिप्षिप्य तिष्ठति | 
नम्बुहीपादयो द्वीपा लवणादिकाः सयुदरा; संस्थानतः एकबिष- 
विधाना; विस्तारतः श्रनेकविषविधानाः द्विएणएद्नियुणं परस्युयद्- 
मानाः परविस्तरन्तः अवभासमानवीचयः। 


भाषा दीका -- जम्ृहीप नाम का द्वीप है श्रौर लवण समुद्र नाम का समुद्र है । 
वह गोले घलय के श्राकार मे स्थित है श्रौर जम्बूरीप को चारो ्ोर से घेरे इए है । 


जम्वूद्रीप श्चादि दीपो श्रौर क्वण आदि समुद्रो का स्वना की चचपेक्ता एक दी भेद्‌ 
ह, किन्तु विस्तार से श्नेक प्रकार फे भेद्‌ दै । य दुगने २ उतपन्न द्योते हुए विस्तार को 
रप्र ह्यते हए शोभित होते दै । 


संगति -- सागांश यदह है कि सव द्वीपो का विस्तार पष्िलेर्सेद्गनार्है योर 
बह गोल श्राकृति को धारण करते हुए पूवं २ को घेरे हुए है । 


तन्मध्ये मस्नामिष्रे्तो योजनशतसहस्र- 
पिष्कम्भो जम्बदरीपः । ॥ि 


जेवुदीवे सव्वदीवससुदाणं सव्वन्भंतराए सव्वखुड्ाए वहे 
४ एगं जोयणसहस्सं आयामविक्खंभेणं इत्यादि । 
जम्बू पप्रज्नप्ति सू० ३ 
जंबुदीवस्य बहुमञ्फदेसभाए्‌ एस्थ खंजम्बुदवे मन्दरे णाम्मं 





७६ | तत्त्वाथैसूत्रजेनाऽऽगमसमन्वय : 


व्व ~ 3 











पव्वए पशणत्ते । णएवणउतिजोअणसहस्साईं उद्धं उच्चतेणं एगं 
जो्रणसहस्सं उव्वेहेरं । 
जम्यूद्रीप० सू १०३ 
छाया-- ज्बुहीपः सर्द्रीपसयुदराणं सवभ्यिन्तर॒सरव्षुर्लकः दत्तः 
एकं योजनरतसहस्चं आयामविष्कम्भेन । 


०७४ 


जम्बद्रीपस्य वहुमध्यदेशभागे अत्रान्तरे जम्बूदीपे मन्दरो नाम पवतः 
भप्त । नवनवतियोननसद्राणि उर्ध्वोच्चत्वेन एकं योननसहस्र- 
यर पेन । 


भाषा टीका -- गोल आकार का जस्वूद्रीप सव द्वीप समुद्रो के वीचमें सवसे 
छोटा है, इसका विस्तार एक लाख योजन है । 


जम्बृद्रीप के ठीक नीचोवीच मेर नाम का पवेत है, यह प्रथ्वी के उपर ६६ हजार 
योजन ऊंचा है, एक हजार योनन यह प्रथ्वी के न्द्र है , 


मरतहैमवतहरिविदेहरम्यकरैरए्यवतैरावत - 
वषः नेत्रालि । 


द; १० 
जम्बुदीवे सत्त वासा पणणत्ता तं जहा-भरहे एरषते हैमवते 


हेर्रवते हरिवासे रम्यवासे महाविदेहे । 


1 स्थानांग स्थान ७ सूत्र ५५५. 
छवा जम्बृटप सप्र वषाः प्रज्गप्राम्तयथा-- मरतः रावतः दैवतः 
ह्सििषं [५ विहेह 
दरिवर्षः रम्यक्रवषः महाविदेदहः | 


1 भाषा टीका-- जम्चूद्ीप मे सात ततत्र है -- भरत, देरावत, हैमवत, दैरए्यवत, 
ह्रिवप, रम्यक वपं ओौर महाविदेह । 


तटिमाजिनः पूवापरायता हिमवन्महाहि- 
मवन्निषधनीलरक्िसिशिखरिणो वर्पधरपर्वताः 1 
२ ११. 
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विभयमशे | 


जम्नृद्रीप० सूत्र ५ 
जम्बुदीवे छ वासहरपव्वता पणणत्ता, तंजहा-चुल्हिमवंते 
महाहिमवंते निस नीलवंते रुप्पि सिहरी । 


स्थार्नांग स्थान & सूत्र ५२४. 


स्ाया-- विभजञ्यमानः। 
जम्बूीपे पट्‌ वप॑धरपर्वताः प्र्प्ाम्तथथा - रुद्रहिमवान्‌, महा- 
हिमवान ; निपिधः, नीलवान्‌, सुविमः, सिखरी । 
भाषा टीका -- जम्वृष्रीप मेँ उन सात केतो फो वांटने वाले (पूवं से पश्विम 
तक लम्बर) छ कुलाचल पवत है । बह इस प्रकार है -- छोटा हिमवान्‌, महाहिमवान्‌, 
निपिध, नील, रुकिम शओ्नौर शिखरी । 


हेमानतपनीयवैडय॑रजतहेममयाः । 
मणिषिचित्रपाश्चा उपरि मत्ते च ठस्यविस्तारः । 
चुर्लदिमवंते ज॑बुदीवे. . .....सव्वकणगामए अच्छे सणहे 


तहेव जाव पडिरूते । इत्यादि | 
जम्बू० बन्तस्कार ७ सू० ७२ 


महाहिमवंते णामं...... सन्वरयखामएः । 

जम्बू स ७६ 
निसहे णामं....... सव्वतपशिज्जिमप | 

जम्बू सू ८३२ 
णीलवंते णामं .. ... सव्ववेरूि्रासप | 

जस्वृ° सू ११० 


रूप्पिणामं. .. . सन्वरूप्पामए । 
जस्वू० सू० १११ 


७८. ] तत्त्वाथैसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वयः 





सिहरी णसं. . . . . .सन्वरयणामणए | 
जस्चु० सु० ११९. 
बहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता अन्नमन्नं णातिवटति 
भयासविक्ंभउव्वेहसंटाणपरिणदिरं | 
स्थानांग स्थान २, उ० ३, सु ८७. 
उभ्श्रो पांसि दोहं पठमवरेडमहिं दोहि अ वणसंडहिं 
संपरि्छत्ते | | 
- जस्बूद्रीप प्रजप्नि सृ० ७२. 


छाया-- श्द्रहिमवान्‌ ज्वुष्ीषे सर्वकनकमयः अच्छः छण 
तथैव यावत्‌ भतिरूपः 
महादिमवान्‌ नाम "` सर्वरत्नमयः | 
निषषः नाम "^" सर्वतपनीयमयः । 
नीलवान नाम "` सर्ववैडर्यमयः | 
रुक्मिः नाम स्व॑रोप्यमयः 
शिखिरी नाम ˆ" सवरस्नमयः । 


वहुंसमतुल्या अविशेषं अनानात्वा अन्योन्यं नातिवर्वन्ते श्रायाम- 
विष्कम्भोर्तेधसंस्थानपरिणाहाः | 


उभयतो पाडयोः द्वाभ्यां पद्मवरवेदिकाभ्यां द्वाभ्याश्च बनखण्डाभ्यां 
संपरिधिप्तः | 


भाषा टीका -- ज्वृहीप में द्लोटा हिमवान्‌ पव॑त सुबरमय शर्थात्‌ पीत वर्णं 
काद । यह इतना चिकना है कि शरपना पभरतिरूप स्वयं ही है । महाहिमवान्‌ सव रसन 
मय हे तीसरा निषध पक्त ताये इए सुवे के समान है । चौधा नील पर्वत वैदधर्यमय 
अरात्‌ मयुर के कंठ के समान नीते रङ्ग का है! पांचर्वां रुक्मि पव॑त चांद के सदश 


४९ 
यते चण का दै 1 च्यौर छटा शिखरी पर्वत सव प्रकार के रत्नो रूप ह । 
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यह पव॑त चौकौर इकसार है, चनौर सामान्य रूप्‌ से भेद्‌ रदित है । यद्‌ एक दूसरे 
का उल्लंघने नदीं करते । यह लम्बाई, चौड़ाई, रचना शौर परिणाह बाले है । इनके दोनों 
श्रोर कमल की बनी हुई वेदिका है, जो दोनो नोर दो बनखर्डों से धिरी हु है । 


| पद्ममहापद्यतिगिचकेसरिमहापुर्डरीकणण्ड- 
रीका हदास्तेषामुपर । 
3, १४. 


जंबुदीवे छ महदहा पण्णत्ता, तं जहा-पउमदहे महापरमदहे 
तिगिच्छदहे केसरिदहे पोंडरीयदहे महापोंडरीयदहे । 


स्था० स्थान ६, सू ५२४ 
छाया-- जम्बुद्वीपे पट्‌ महाहदा ; भङ्प्तास्तदयया - पदयहुदं ; महापद्हुदः 
तिगिच्छहृदः केसरिहदः पुण्ठरीकट्‌ दः महापुण्डरीकह्‌ दः । 
भाषा टीका - जम्बूटीप में छै महाह.द (तालाव) बतलाये गये है-- पद्यह द, महा- 
पद्यह.द्‌, तिगिद, केसरि, पुरडरीक श्रौर महापुरुडरीक । 


प्रथमो योजनस्हश्ायामस्तददविष्कम्भो हदः । 
३, १५ 
दशयोजनावशाहः ¦ 


२३, १६ 
तस्स णं बहुसमरमणिञ्जस्स भूमिभागस्स बहुमञ्छदेस- 
भाष इत्थ णं ईकके महे पडमदहे रणमं दहे पणणत्ते पाडणपडिणा- 
यर उदीणदाहिणविच्छिरणे इक्कं जोयणसहस्सं आयासं पंच 


जोमणसयाहं विक्लंभेणं दस जोपअणाईं उव्वेहेणं अच्छे । 
जम्बूष्री पप्रजञपरि पद्महदाधिकार. 
छया-- तस्य बहुसमरमणीयस्य भूमिभागस्य वहुमध्यदेश्षमामे अन्रावक्षाशे 
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एङो महान्‌ पदमहदो नाम हदः भरञप्तः पूर्वापरायतः उत्तरदक्षिण- 
विस्तीर्णः एकं योजनसरहस्लायमेन पश्वयोजनद्रतानि विष्कम्भेन 
दशयोजनान्युदरेषेन अच्छः | 
भाषां टीका-- उस बहुत सुन्दर प्रथ्वी भाग के ठीक वीचों वीच एक पद्महुद 
नाम का बड़ा भारी तालाव है । यह पूवं से पश््विम तक एक सहस योजन क्लम्बा मौर 
उत्तर से दक्तिण तक पांच सौ योजन चौडा है, ओर दश योजन गहर है । 


तन्मध्ये योजनं पुष्करम्‌ । 
३, १७ 
तरस पउमदहस्स बहुमञ्फदेसभाए एत्थं महं एगे परमे 
परणत्ते, जो्रणं आयामविक्खंसेणं अद्धजो्णं बाहच्चेणं दसजो- 
अरणाडं उव्वेहेणं दोकोसे उसिए जलंताश्रो साईइरेगाईं दसजौ- 
अणाई्‌ सव्वग्गेणं परणत्ता | 

जस्बू० पद्म्‌ दाधिकार सु° ७३. 
छाया-- तस्य पद्मह्‌ दस्य बहुमध्यदेशभागः अत्रान्तरे महदेकं पदम भ्र्गप्तं 
एकं योजनमायामतो विष्कम्भतशच श्रद्धयोजनं बाहुल्येन दशयोज- 
नान्ुदरधेन दव कोशाबुच्छितं जलान्तात्‌, एवं सातिरेकाणि 

दशर योजनानि सर्वाग्रंण पक्ञप्तानि । 
भाषा टीका- इस पद्य सरोवर के ठटीकं वीचो वीच एक बड़ा भारी कमल 
चतलाया गया दै । इसकी लम्बाई एक योजन है श्रौर चौड़ाई शआ्धा योजन ह ! इसकी 


उ्ाई दश योजन है, चौर दो कोस य्‌ जल के ऊर है । इसी वास्ते इसके सव श्चवयवों 
को दश योजन से कुछ श्रधिक मानते है 1 


तदिद्णएद्विरणा हृदः एष्कराणि च । 
३; १८ 
महाहिमवंतस्य वहुमञ्मदेसभाष एत्थ णं एमे महापरम- 
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दहे णामं दहे परणत्ते, दोजोश्रण सहस्सादं आयामेणं एगं जो- 

, अणसहस्सं विक्वंभेणं दस जोश्रणाहं उव्वेहेणं अच्छे रययामय- 

करुते एवं आयामविक्खंभविहणा जा चेव ॒पडमदहस्स वत्तव्वया 

सा चेव णे्रव्वा, पठमप्पमाणं दो जो्रणाडं अद्धो जाव महापड 

मदहवण्णाभाडं हिरी अ इत्थ देवी जाव पलिश्रोवमद्धिङ्या परि 

वस्‌ । 

जम्बू० सहादिमवन्ताधिकार सूत्रे० ८० 

तिगिद्धदहे णामं दहे पण्णत्त चत्तारिजोअणसहस्साइं 

आयासेणं दोजोअरणसहस्सादईं विक्लंमेखं दसजोञ्णसह स्सा 
उव्वेहेणं. ..... धि अ इत्थ देवी पलिग्रोवमटटिया परिस । 

जम्बू सू० ८२ से ११०. षडह दाधिकार 

छाया-- महािमवततः वहुमध्यदेशभागः श्रत्रान्तरे एकः महापद्महदः नाम 

ह दुःपर्प्तः । द्वियोजनसदखमायामतः एकयोजनसरख विष्कस्मतः 

दश्योजनान्युद्रेधेन अच्छः रजतमयद्रूलः एवं आयामपिष्कम्भ- 

विरीनः या चैव पञमुदस्य वक्तव्यता सा चैव ब्ञातव्या । 


प्दमभमाणं दरे योजने चरथः यावत्‌ महापडमह्‌ दव्णमभिः हीः च अतर 
देवौ यावत्‌ प्योपमस्थितिका परिषसति । 


ति्गिचिदद्‌ः नाम हृद; प्रहप्तः -.--" चत्वारियोजनसदस्राणि 
द्रायमतः द्रे योजनसरहसे विष्कम्भतः दश्चयोजनसदश्चाणि उद्रधेन 
क धृतिश्च अत्र देवी परयोपमस्थितिका परिवसति । 

भाषा रीका --महाहिमवान्‌ के बीचों वीच एक महापद्म नाम का सरोवर दहै। 


इसकी लम्बाई दो सहस योजन शओरौर चोड़ाई एक सहस्र योन की है, चौर गहराई दस 
योजन है । इसके किनारे चांदी के वने हए हैँ । लम्बाई चौड़ाई के अतिरि शेष बाते षदा 
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सरोवर के समान है । इसके अन्दर दो योजन का कमल है । जिसके श्चन्द्र एक पल्य 
श्रायु बाली ही देवी रहती है । 


(तीसरा) तिरि सरोवर द । यद्‌ चार योजन लम्बा, दो योजन चौड़ा श्रौर दस 
हजार योजन गहरा है ! इसमे एक पल्य की श्रायु बाली धृति देवी र्दती दै । 


तश्निवासिन्यो देव्यः श्रीहीधरतिकोपिददि- 
सदस्यः पल्याचिमस्थात्तयः सद्ानयनकषारपत्कछः॥ 
२; १६. 
तत्थ णं ह देवयाओओ महडिढयाओओ जाव पलिओओवमदिती- 
तातो परिसंति । तं जहा -सिरि हिरि धिति कित्ति वुद्धि लच्छी | 
स्थानांग स्था० ६, सू ५२४ 
छाया-- तत्र पट्‌ देव्यः महद्धिकाः यावत्‌ पल्योपमस्थितिकाः परिवसंति । 
तथा - धीः ही धतिः कीर्तिः बुद्धिः लक्ष्मोः | 


८ छ देश्वयं 


भाषा टीका -- उन (कमलो ) मे बड़े देश्वयं वाली तथा एक पल्य भायु बाली 
देवियां रदती है । वह यह्‌ है -- श्री, ही, धृति, कीर्ति, बुद्धि चौर लदमी । 


गंगासिन्धुरोद्िद्रोहितास्याहसर्टिख्कछिंतासीता- 


सीतोदानारीनरकान्ताघवणंरूप्यकलारकारक्तोदा 
सरिस्तन्मध्यगाः । 


द्रयोदयोः परवा; पर्दगाः ॥ 
शेषास्लपरगाः ॥ 


२ रय 


२, २० 


द, २१. 
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जवुदीवे सत्त महानदीश्रो पुरत्थाभिसुहीओ लवश्समुदं 
सयुप्पेति, तं जहा ~ गंगा रोहिता हिरी सीता णरकता सुवर्ख- 
कला रत्ता । जंबदीवे सत महानदी प्चस्थाभिमुदही्रो लवण- 
समुदं समुप्पेति, तं जहा-सिधू रोहितंसा हरिकंता सीतोदा 


ररीकंता सुप्पकला रत्तवती | 
स्थानांग स्थान ७ सूत्र ५५५. 
छाया-- जम्बृद्रीपे सप्र महानघः पूर्वाभियुख्यः लवणसथ्रुद्र सञुपयान्ति; 
तयथा - गंगा रोत्‌ हरित्‌ सीता नारी सुवर्णकरूला रक्ता । जम्व्‌- 
द्वीपे सप्र महान्यः पथिमाभियुख्यः लवणसमुद्र सयुपयान्ति, 
तथयथा-सिन्धु रोदितास्या हरिकान्ता सीतोदा नरकान्ता रूप्यदरला 
रक्तोदा । 
भाषा दीका -- जम्बूरीप में सात महानदियां पूरवांमिम्ुख होर लवण समुद्र मं 
गिरती हँ । वह यद है -- गबा, रोहित, हरित्‌, सीता, नारी, सुवर्णक्रूला श्नौर रक्ता । 
जम्नूषीप मे सात महानदियां परिचिमामिसुख होकर लवण समुद्र मे गिरती है । बह यष्ट दै - 
सिन्धु, रोहितास्या, दरिकान्ता, सीतोदा, नरकान्ता, रूप्यकरूला, श्रौर र्तोदा । 


चतुदंशनदीसदहस्परि्िता गंगायिन्ध्वा- 
द्यो नदः ॥ 
2; २ 


जंबुदरीवे भरहेरवएसु वासेसु कड महाणड्च्रो परणत्ताञ्रो । 
गोमा ! चत्तारि महाणईओो पर्णत्ताओ, तं जहा-गंगा सिंधू 
रत्ता रत्तवई । तस्थ णं एगमेगा महाण चउदसहिं सलिलासह- 
स्सेहिं समभ्गा पुरस्थिमप्चत्थिमे णं लवणसमुदं समुषप्पेइ । 


त जम्बु° भ्र० वन्तश्कार £ सुऽ १२५ 
न वर्पयो द 
छाया-- ज्बृद्रीपे ; वषयो; कति सहानघः परषप्ताः । गोतम ! 


त. ] तच्त्वाथंसूत्रमैनाऽऽगमसमन्वय : 





चतसः महानघः पर्प्ताः, त्था -गंगा सिन्धुः रक्ता रक्तदा। 
तत्र एकैका महानदी चतुद॑वाभिः सक्तिलासटस्राभिः समग्राः 
पौरस्त्यपाधास्ययोः क्तवणसयुद्र सष्ुपयान्ति | 
प्रश्न -- लम्वृदरीप के भरत श्चौर ठेरावत क्रो मे कितनी महा नदियां है ? 
उत्तर -- गौतम ! वहां चार महा नदियां है, वह यद हैँ -- गद्वा, सिन्धु, रक्ता 
रक्तोदा । इनमे से एक २ महानदी चौदह २ हजार नदियों सहित पृदं छोर पर्चिम लव 


समुद्र म जातीदं 
भृश्तः पडुविशातिष्ड्वयोजनशरविस्तारः 
पट्‌ चैकोन्विंशतिमागा योजनस्य । । 


जंवुदीवे दीवे भरहे णामं वासे. . .जवुदीवदीवणडयसयभागे 
पंचडन्बीसे जोकणएसद चच एगुणवीसईइभा्‌ जोञखस्लविक्खं भेणं | 


जस्वृ सु १० 
छाया-- जम्बुदरोपे द्रपे भरतः नाम चपः जम्नद्रीपद्रीपनवतिशतमागः 
पश्च षडर्विंरूतियाननगतः पट च एकोनविशतिभागः योजनस्य 
विष्कम्भः | 


भाषा टीका--जम्बूीप मे भरतकतेत्न उसका एक सौ नव्वेवां भारा है! इसका 
निस्तार त योजन है । 


संराति -- इन सव अ्राग॑म प्रमा से सिद्ध होता है कि सूच आगरम कादौ संचतिप्न 
असुबाद्‌ ह ! 


तद्‌ हियएदटिएविस्तारा वर्षधरवर्षां विदेहान्ताः 

„ प्प्‌ 

जवुदीपपरणत्तीए वासावासहरारं महाविदेहयपेस्तं तित 
विरणएवित्थरेणं विणो । पस्संतु उत्तसुत्तं | 


तुतीयाध्यायः । [ ९५ 


> 





छाया-- जंम्बदीपप्प्ौ वर्पवर्षधराणं महाबिदेहपर्यन्तं द्वियिणद्िएणएविस्तारं 
वर्पितः पर्यन्तु उक्तसत्रं वर्षाधिकारे चतुरथवक्षकारे । 
भाषा टीका -- जम्बूहरीप प्रजञमि मे महाविदेह केव तकके रत्र ध्रौर पवतो का 
विस्तार पूवं २ से दुगुना २ बतलाया गया है । वपाँधिकार छ थे वक्षष्कार मेँ इख प्रकरण 
का चदे चिस्तार से वणेन किया गया है । 


उत्तरा दच्चिएतुल्याः । 
३, २६. 
जंवुमंदरस्स पव्वयस्स य उत्तरदादिणे शं दो वासहरपव्बयां 
वहुसमतुल्ला अविसेसमणाणत्ता अन्नमन्नं णशातिवदंति आयामः 
विक्खंभुखतोव्वेहसंडाणपरिणहेणं, तं जहा-चुद्चहिमवंते चेव 
सिहस्विव, एवं महाहिमवंते चेव रुप्पिचेव, एवं शिस्तटे चेव 
सीलवंते चेव इत्यादि । 

स्थानांग स्थान २ उदेश्य २ सूत्र ८७ 
छाया-- जम्बूमन्दिरस्य पर्वतस्य च उत्तरदक्षिणयोः द्रौ वर्ष॑धरप्व॑तौ बहु- 
सपतुर्यौ अविरेपौ श्रनानात्वौ अन्योन्यं नातिवर्तन्ते आयामविष्क- 
म्भोचतोहेधसंस्थानपरिणारेन, त्यथा-श्ुद्रकदिमवान्‌ चैव शिखरी 
चैव, एवं महाहिमषान्‌ चैव रुकिमरुयैव, एवं निपिधद्चैव नीलवन्त- 

रचेव । इत्यादि । 
भाषा टीका -- सुमेरु पव॑त के छत्तर तथा दक्तिण मे दो पव॑त सब प्रकारसे 
चरावर २ है । वह्‌ सामान्य रूप से एक से है । तथा लम्बाई, चौडाई, ऊंचाई, स्वना चथा 
परिणाह से भिन्न २ नदी है समानता इस भकार है-लद्रहिमवान्‌ अर शिखरी वरा- 


चर २ है! महाहिमवान्‌ वथा सुकिम बराबर २ ह । तथा निषिध श्रौर नील पर्व॑त समान 
हें इत्यादि । 


मरतेरावतयोवरंडिहासो षट्समयाभ्यामु- 


-<८६ ] तत्त्वाथसूत्रलेनाऽऽगमसमन्वयः . | 





त्सपिस्यवस्पिफीम्याप्‌ । 
ताम्यामपरा भूमियो ऽवस्थिताः । 


३, २८. 

जवुदीवे दीवे दोस कुरासु मशएासया सुसमसुसममृत्त- 
मिदिढ पत्त पचशुन्भवमारण विहरंति, तं जहा - देषक्कराए 
चेव, उत्तरफुराए चेव । १९॥। । 

जंवुदीवे दीवे दोखु वासेषु मणुयासया सुसमसुत्तमिरदिंड 
पत्ता पच एुढभवमाणा विहरंति, तं जह्ा-हरिविासे चेव रम्मगवासते 
चेव ॥ ९५ ॥, 

जवुदीवे दीवे दोखु॒बासेखु मणशुयासया सुसमदुसमसुत्त- 
ममिडिंढ पत्ता पचगुन्मवमाणा विहरंति, तं जहा -हेमवणए चेव 
एरन्नवए चेव } १६ | 

ज॑तुदीवे दीवे दोखु खित्तेखु मगुयासया दुसमसुसमसुत्त- 
ममिडढ पत्ता पचगुच्भवमाणा विहरंति, तं जहा ~ पुव्वविदेहे 
चेव अवरषिदेहे चेव !! १७॥ 

जवुदीवे दीवे दोखु बासेसु मगरुया छव्विहं पि कालं पच- 
एन्भवमाणा विहरंति, तं जहा-भरहे चेष एरवए चेव । १८ ॥ 

स्थानांग स्थान २ सूत्र ८६ 

जंव्रुदीवे मंदरस्स पव्वस्स पुरच्छिमपचत्थिमेणवि, शेवर्थ, 

ओसप्पिणी नेवत्थि उस्सप्पिणी अवदधिए णं तत्थ काले पञ्चत । 
च्याल्या ग्रज्ञप्रि शतक ५ उदेश्य ९ सूत्रे १७८ 


तृत्तीयाध्याय : , { ८७ 





छाया-- ज्वरे द्वीपे दयोः हर्योः मलुष्याः सुखमसुखम्त्तमद्िं भपताः 
परत्यनुभवन्तः विहरन्ति, तदथा-देवदुरौ चैवोत्तरङरो चेष।। १४॥ 
जम्बूदरीपे द्वीपे हयोः वपयोः मयुष्याः सुखमएत्तपदधि पप्रा; पत्य- 
सुभवन्तः विहरन्ति, तथथा-दरिवपे चैव रम्यक्‌ वप चैव । १५॥ 
जब्वूद्रीपे द्वीपे दयोः वपयोः मचुभ्याः सुखमदुःखमयुत्तमदि 
प्राप्ताः मस्यजुभवन्त विहरन्ति, तद्यथा- हैमवते चैवेरण्यवते चेव १६ 
जस्वृद्रीपे दीपे हयोः षत्रयोः मलुष्याः दुःखमसुखमषुत्तपर्दधिं भाप्ाः 
प्रत्युभवन्तः विहरन्ति, त्यथा-पूवविदेरे चेवापरविदेे चेव ॥१५७॥ 
जम्बूद्रीपे द्रौपे द्वयोः वषयोः मखुष्याः पड्विधमपि कालं भ्रतयतु- 

भवन्तः विहरन्ति, तद्यथा-भरते चेवेरावते चेव ।॥ १८ ॥ 
जम्बूहीपे मन्दिरस्य पवेतस्य पोरस्स्यपरचिमाभ्यामपि, नेवास्ि 

वसपिंणी नैवास्ति उत्सर्पिणी अवस्थितः तत कालः प्र्ञप्तः । 
भाषा टीका -- जम्बूष्रीप के देवकर तथा उत्तरकुरु के मनुष्य प्राप्न शी हई सुखम- 
खंखम कौ उत्तम ऋद्धि को श्रुभव करते हुए विष्टार करते है । (यह उत्तम भोगभूमि हे ) 
जम्बूष्रीप के हरिवषं रौर रम्यक्वपं नाम के दो चत्र के मनुष्य सुखमा नाम की 
उत्तम ऋद्धि को प्राप्त कर श्रजुभव करते हुए विहार करते है । (यद्‌ मध्यम भोग भूमि है) 
जम्बूद्रीप के हैमवत ओर दैरख्यवत नाम के दो च्रं के मदुष्य सुखमदुःखमा नाम 
की उत्तम ऋद्धि को प्राप्न कर अनुभव करते हुए विहार करते दै । (यह जघन्य भोग भूमि है) 
जम्दूद्रीप के पूवं छरीर पर्विम विदेह नाम के दो स्तेतो के मनुष्य दुःखमसुखम नाम 
की उत्तम ऋद्धि को प्राप्र कर अनुभव करते हए विहार करते है, (यदा सदा चौथा काल 
रहने से कर्मभूमि रती है । ) 
जम्बूहीप के भरत श्रौर देरावत नाम के दो केनो के मनुष्य छदो प्रकार के काल 
का श्रनुभव करते हए बिहार करते है । 
जम्वृष्रीप मेँ सुमेरु पवत के पूवं तथा पर्विम मेँ भी उत्सर्पिणी अथवा श्रवसर्पिणी 
नहीं है, बर्‌ एक निर्वित काल है । 


र ] तस््वा्थसूत्रजेनाऽऽगमसमन्वय : 





एकट्विविपस्योपमस्थितयो हैमवतकहाखि - 
पकदेवकुरवकाः | व 
तथोत्तराः । 


३, ६०. 
जंवुदीवे दीवे म॑ंदरस्स पव्वयस्स उत्तरदाहिशेण दो वासा 
पएणत्ताःˆˆ*“ हिमवए चेव हेर्न वते चेव हरिासे चेव रस्मय- 


२, २९. 


वाप्ते चेव" ` ` "  देवकुरा चेव उत्तरकुरा चेव -` ` “` एगं पलिश्मोव- 
मं दिदं पणएणत्ता  '" "दो पलिश्रोवमाईं ठिई पणणत्ता, तिरिण 


पलिश्रोवमाईं टि पणए्णता । 
जम्बू हीप० वक्तस्कार ४ 
डाया-- जम्वूटपे द्वीपे मन्द्रस्य पर्वतस्य उ्तरदक्षिणयोः द्रौ वषो भसौ 
क हैमवतश्चेव दैरण्यवतस्चेव हरिवर्षरचैव रम्यग्वर्षर्चैव 


4 देषङुरुश्चेवोत्तरङुसर्चेव “एक पल्योपमं स्थितिः 
परडप्ता ˆ" द्विपल्योपमं स्थितिः भ्रज्प्ता च्रिपस्योपमं स्थितिः 
प्रज्प्ता | 


भाषा टीका-जन्वृषरीप मे सुमेरु पवेत के उत्तर दक्षिण मे दो कत्र बतलाये गये हे 
हैमवत श्रौ हैर्यवत । हूरिवपं श्रौर रम्यद््‌ वपं । देवकुर ओर उत्तरकुरु । इनकी आयु 
कमशो एके पल्य, दो पल्य श्रौर तोन पल्य होती है ! 


संगति -- जघन्य भोगमूमि हैमवत श्चौर हैरस्यवत मे एक पल्य रायु होती है। 
मन्यम भागभूमि देरिविप श्चोर र्वक्‌ पं मे दो पल्य की श्रायु होती है ! तथा उत्तम भोग 
भमि दषक्ुर शौर उत्तर ष्टु से तीन पल्य की रायु टोती है। 


विदेहेषु संख्येयकालाः । 


>, २३१. 


= 
1. + ई 


तृतीयाध्यायः ८९ 


प 








~ 


महाविदेहे `` ` ` 'मशगुमाणं केविइयं कालं टिई पण्णत्ता ! 
गोयमा ! जहर्णेण अंतोमुहत्तं उक्छोसेए पुव्वकोडी सआउखं 
पालेति। 
जस्वू० वक्तस्कार ४ सूत्र ८५ 
खाया-- महाविदेहे मनुजानां कियच्िरं कालं स्थितिः पर्प्ता १ गौतम! 
जघन्येन अन्तरमहुन्ते उत्कर्पेण पूर्वकोटि आयुष्कं पालयन्ति । 
प्रन - महाविदेद्‌ कतर मे मतुप्यो की कितनौ आयु होती दै? 
उत्तर -- गौतम -- वदां की जयन्य श्रायु श्न्तमुहूतं ओौर उत्छृष्ण श्यायु पूं 
कोटिष्ोतीदहै। 


संगति ~ पूवं कोटि श्ायु को संख्यात वपे की श्नायु भी कहते है । 


हि । 
भरतस्य विष्कम्भो जम्बृह्टीपस्य नवतिशतमभागः। 
३, ३२. 
जंवुदीवे णं भते! दीवे भरहप्पमाणमेत्तेहिं खं हिं केषडयं 
लंडगणिए णं परुणत्ते ? गोयमा | एङ खंडसयं खंडगणिएणं 
परणत्ते | 
| जम्बू० खडयोजनाधिकार सूत्र १२५ 
छापा-- जम्बुद्रीपे भगवन्‌! दीपे भरतप्रमाणमात्रेः खण्डेः कियान्‌ खण्ड- 
गणितेन भर्प्तः १ मौतम ! नवत्यधिकं खण्डश्षतं खण्डगणितेन 
र्गप्त; । 
ˆ प्रश्न -- भगवन्‌ ! जम्वूट्ीप का भरतकतेप्र कितने भाग है ! 
उत्तर -- गौतम ! एकसौ नच्चे वा भाग है। 


संगति -- इन सूत्रों श्रौर आगम वाक्य क शब्द्‌ २ मिलते है । 


हिधांतकीखर्डे ५१ 


& | तन्तवाथसूत्रमैनाऽऽगमसमन्वय 





धायज्खंडे दीवे पुरच्छिमद्धं णं मंदरस्त प्व यस्स उत्तर 

दादहिणे शं दो चासा प्नत्ता, बहुसमवुल्ला जाव भरहे चेव एरवष 

चेव `" धाततीखंडदीषे पच्चच्छिमद्धे शं मंदरस्स पव्वयस्स 

उत्तरदाहिणे णं दो वासा पणणत्ता बहुसमतुल्ञा जाव भरहे चेव 
एरवए चेव । इच्याइ । 

स्थानांग स्थान २ उदेश्य ३ सूत्र &२ 

छाया-- धातकीखण्डे द्रीपे पुर्ादधं मन्दिरस्य पर्वतस्य उत्तरदक्षिएयोः दौ वर्षो 

्रहप्तौ । बहुसमतुर्थो यावत्‌ भरतश्चैव पेराघतश्चैव "`` 

धातकीखण्डद्रीपे पश्चिमाद्धं मन्दिरस्य पर्वतस्य उत्तरदकिणयोः दौ 

वर्पो भङ्प्तौ बहु्मतु्यौ यावत्‌ भरतद्चैष रेरावतर्चैव । इत्यादि । 


भाषा रीका - घातकी खण्ड द्रीपकेपूर्वाद्धं मे सुमेरु पव॑त के उत्तर दक्षिण में 
दो २ चेत्र है! भरत से एेयाचत तक बह सव प्रकार से बराबर दहै । 


धात्तकी खख्ड द्वीप के पश्विमाद्धं मे सुमेरु पव॑त के छत्तर ददि मे दो २ तेत्र है, 
वह्‌ मरत कतेत्र से लगाकर ठेरवत्त तक सव प्रकार से बरावर है ! 


संगति -- धात्तकी खण्ड के पूरव दधे मे भरतादि ठेरावत पर्यैत सात कते्रहै ञौ 
पर्चिमाद्ध मे सी इसी प्रकार सात कतेत्र है । जिससे बहा दो भरत दो एेरावत रादि दयोतेहै । 


यष्करष्ट च । 
२५, ३५ 
पुक्खरवरदीवडहे पुरच्छिमद्धे णं मेदरस्स पव्वयस्स उत्तर- 
दाहिणे णं दो वासा परणता बहुसमतुज्ञा जाव भरहे चेव 
एरनप्‌ चेनं तहेव जाव दो कडा पस्णत्ता | 


स्थानांग स्थान २ उदेश्य ३ सूत्र &३ 
खाय पृष्कररष्रीपादं पू्रदधिं मन्दिरस्य पर्वतस्य उत्तरदक्षिणयोः हौ वषौँ 


तृतीयाध्यायः [ ९१ 








त 


प्तौ वहुसमतुर्यो यावत्‌ भरतचैव एेरावतर्चैव । तथेव यावत्‌ 
टरो कटौ प्रशप्तो । 
भाषा टीका -- पुष्कर द्वीप के पूर्वां मे मेरु पव॑त के उत्तर दक्षिण भें दो २ केत 
है, वह भरत चेत्र से लगाकर ेरावतत तक सब प्रकार से वरावर दैः । उसी प्रकार परिचि- 
माद्धेमे मी स्वनाहै। 
नि 
प्राडमातुषोत्तरान्मष्याः ! 
द, २५. 


माणुसुत्तरस्स णं पव्वयस्स अतो मयु । 
जीवाभिगस प्रतिपत्ति ३ मोदषोत्तराधिकार उदे० २ सूत्र १७८ 


छाया-- माञुपोत्तरस्य पर्वतस्य अन्तः मनुष्याः | 
भाषा टीका -- मनुष्य मनुष्योत्तर पव॑त के-श्मन्द्र २ ही रहते हँ । गे नष्टं रहते। 
प्रायां म्तेच्छाश्च । 
२, ३६. 
ते समासो दुविहा पणएणत्ता, तं जहा - आरित्रा य मिल- 


क्छूय | 
मन्नापना पद्‌ १ मदुष्याधिकार 


छाया-- तौ समासतः द्विविधौ पङ्गौ, तयथा-- श्रार्याथ म्लेच्छाश्च । 
भापा दीका -- सचुष्य स्तेप से दो भक्रार के होते है -- आयं यौर म्लेच्छ । 


संगत्ति- यहां सूत्र श्रौर आगम के शब्द्‌ २ मिलते दै । 


भरतेरावतविदेहाः कम॑भूमयो ऽन्यत्र देवङुरू- 
त्रकुसभ्यः । 

2, ३५७. 

से कि तं अकम्मभूमगा? कम्मभूमगा परणरसविहा 


&२ | तत्त्वार्थ॑सूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय : 


पयणाततयरवययरययमयतयकयेाादपरतकारचय अादयययायथयदसमावायसककयवयायर तयासि 


परणए्चा, तं जहा - पंचहि भरदेहिं पंचहि एरवणहिं पंचहि 
महाबिदेहेदिं । 
से किं तं अकम्मभूमगा ? अकम्मभूमगा तीसई विहा 
परणत्ता तं जहा - “ पंचहि हेमवपहिः पंचहि हरिवासेहि" पंचहि 
रस्मगवासेहि, पंचहि एरश्ण वपि, पंचहि देवक्रुरुहि, पंचहि 
उत्तरद्ुरुहिं ! सेत्तं अकम्मभूमगा 
ग्रज्ञापना पद्‌ १ मवुष्याधिकार सूज ३२ 


छाया-- अथ कितत्‌ कमभूमयः? कर्मभूमयः पश्दशविधाः म््ञप्ताः) 
तच्था- “पञ्चमिः भरतैः पश्वभिः ठेरावतैः पश्चभिः महाविदेरैः" 








अथ किं तत्‌ अकर्मभूमयः १ शयकर्मभूमयः तिरष्टिषाः पर्प्ताः । 
त्यथा--पश्चभिः हेमवतेः, पञ्चभिः दरिवषैः पश्वभिः रम्यग्बपैः 
पशभिः दैरण्यवतेः पञ्चभिः देवक्ुरुभि;ः पञ्चभिरूतरकुरुभिः । 
सोऽयमकर्मभूमयः । 
म्रश्न-- कमं भूमि कौनसी है! 
उत्तर--कमं भूमि पन्द्रह फी गई है । (अद्र दीप के) पांच भरत, पांच देरावत 
श्नौर पांच महाविदेह्‌ । 
मश्न-चकम भूमि अथवा भोगभूमि कौन सी है? 
उत्तर-मोगभूमि तीस होती है- पांच हैमवत, पांच हरिवष, पांच रम्यक्‌ वषे 
पांच हेरण्यवत, पांच देवकर चौर पांच उत्तर कुरु । यह सब भोग सूमियां है । 


संगति--यहां सूत्र चनौर चागम वाक्य मे कोई अन्तर नदी है । श्रागम वाक्ये 
नियमाुसार थोडा विशेष कथन है ! 


स्थिती पराऽ्वरे तरिपस्योपमान्तरमहुते । 


द, २८ 


तृतीयाध्यायः  &३ 





पलि्ोवमाउ तिन्नि य, उक्छोसेण पियाहिया । 
आदिर मश्याणं, अंतोमुहृत्तं जहन्निया ॥ 
५ उत्तराध्ययन अध्याय ३६ गाथा १९८ 
मशएस्साणं मंते! केवइयं कालद्धिईं परशत्ता ? गोयमा! 
जहघ्नेणं अंतोमुहृत्तं उक्षोसेणं तिरिणपक्िग्रोवमाइं । 
प्रज्ञापना पद्‌ ४ मयुष्याधिकार 
छाया--- परयोपमानि अ्रौणि च, उर्कर्षेण व्याख्याता । 
ध्रायुः स्थिति्भलुनानां अन्तमुंहुते जघन्यका ॥ 
मनुष्याणां भगवन्‌ ! कियति कालः स्थिति; परजप्ता १ गौतम ! 
जधन्येनान्तमुहृतेषुकर्पण ब्रीणि पटयोपमानि । 


भाषा टीका-मुष्यो कौ जघन्य श्राय अन्तमुंहुतं तथा अधिक से अधिक आयु 
तीन पल्य होती है] 


तियग्योनिजानाञ्च । 
२; २६. 

पलि्रोवमाङ् तिरिणि उ उक्छोसेण वियाहिया । 

आउटिददै थलयराणां अन्तोमुहूत्तं जहन्निया ॥ 
उन्तराभ्ययन अध्याय २३६ माया १८३ 
गव्भव्धंतिय चरप्पय थलयर पंचदिय तिरिक्छ जोणियांणं 
पुच्छा ९ जहर्णेणं अन्तोमुहु्तं उक्छोसेणं तिणिण पलि्रोवमाईं । 
प्रज्ञापना स्थितिपद्‌ छ तियंगधिकार 

छाया-- पदयोपयानि त्रीणि तु, उकर्पण व्याख्याता । 
दयायुः स्थितिः स्थतचराणां अन्तर्हूतं जघन्यका ॥ 


६ ] तत्त्वाथंसूत्रनैनाऽऽगमसमन्वय : 
वणमा य 








गर्भव्धुररान्तः चतुत्पदस्थलचरपञ्चेन्दियति्यग्योनि कानां पृच्छा १ 
जधन्येन अन्त्हृते उतकपंख त्रीणि पटयोपमानि 
भाषा टीका स्थलचसे की जघन्य आयु ्रन्तमुहूतं तथा उकछष्र श्ायु तीन पल्य 
हेतौ है] 
मरश्न-गसं जन्म बालो, चौपायो, स्थलचरो, पंचेन्त्रियो तथा न्य तिर्यचो की 
कितनी श्रायु होती है १ 
उत्तर--जघन्य अन्तसुहुतं तथा उलछृ्ट तीन पल्य । 


कि 


संगति- यहां भी सूत्र जर श्मागम वाक्यमे विल्कु्त एक प्रकार के ही शब्दं कदे 
क 
गये है) 


ध श्री =, 
इति श्री-जेनसुनि-उपाध्याय-श्रीसदात्माराम-महाराज-सगरीने 
त््वाथंसूच्रजैनाऽऽगससमन्वये 


तृतीयाऽध्यायः समाप्तः ।॥ ३ । ॐ 


1 








 चतुर्थाइघ्यायः 


१०३ 


देवाश्चतुणएिकायाः । 
४१ 
चउव्विहा देवा परणत्ता, तं जहा ~ भवणवह घाणमंतर 
जोडइस वेमाणिया | 








व्याख्याप्रक्ञप्नि शतक २ उदेश्य ७ 
छाया-- चतुर्विधा; देवाः प्रपाः, तद्यथा - युबनपतयः बाणमन्तयाः 
ञ्योतिष्काः वैमानिकाः । 
भाषा टीका-देव चार प्रकार के दोते ह--मुबनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क श्रौर 
वैमानिक । 


संगति-यद्ां श्रागम वाक्य श्रौर सूत्र में कुषं अन्तर नदीं है 1 केवल व्यन्तर का 
नाम श्रागम मे वाणमन्तर दिया गया है, जो केवल शाव्दिक भद्‌ है । 


अदिति पीतान्ततेश्या . 


भवनवडइवाणशमंतर ' ` " `“ चत्तारि लेस्लामो ` “` जोतिसि- 
याणं एगा तेउलेसा' * ` ` `वेमाणियाणं तिन्नि उवरिमलेसाओ । 


स्थानांग स्थान १ सूत्र ५१ 
छया-- धुवनपतिवाणमन्तरयोः चतसः क्त्या `` ञ्योतिष्काणां एका 
तेजोलेदया ( पीतलेश्या )'" """वेमानिकानां तिखः उपरिमलेश्याः । 
भाषा टीका-मुवनवासी श्रौर व्यन्तरों के चार लेश्या ( कृष्ण, नील, कापोत श्नौर 
पीत) होती दै । ज्योत्तिप्का फे यकेली पीत लेश्या होती है यौर वैमानिको फे उपर की 
तीन लेश्या (पीत, पदा, श्रौर शक्त ) होती है । 


& 
&६ |] तन्त्वाथ॑सूत्रजनाऽऽगमसमन्वय 


पवजय 








संगति- चागम तथा सूत्र मे ज्योतिष्क देवो के सम्बन्ध में थोड़ा मतसेद है ! सूरो | 
मे मुवनवासी तथा व्य॑तरो के समान ज्योतिष्को मे भी चार लेश्या मानी है । किन्त च्राराम्‌ 
मन्थ व्योतिष्को से कछरष्ण, नील, शौर कापोत का च्मस्तिसव न मानकर उनमे केवलं चीथी 
पीतलेश्या ही मानते ह । इसलिये यह विषय विद्धानो के विचारने योग्य है 1 


दश्पञ्ह्दश विषरपाः कस्पोपपन्नपयन्ताः । 


४, ३. 
मधणबडई दसविहा परणता" * * ` `` वाणमन्तरा अटविहा 
पएणत्ता,' ` " “"" जोइसिया पंचविहा पन्नत्ता ` ` ` ` ` 'वेमाशिया 


दुविहा परएणएत्ता, तं जहा-कप्पोपवर्णगा य कप्पाडया य | से किं 
तं कप्पोपवर्णगा १ बारसविहा परणत्ता, तं जहा ~ सोहम्मा, 
देसाण, सणंकुमारा, मादा, वंभलोगा, लंतया, महासुक्ताः 
सदहस्सारा, आणया, पाणया, आरणा, अचुत्ता 
भरज्ञापना प्रथम पद्‌ देवाधिकार 
छाया-- भुवनपत्तयः दशविधाः परपरा" वाणमंतराः ऋषएविधा पर्प्राः 
१ ज्योतिष्काः पञ्चविधाः मङञ्ाः । वेपानिकौ द्विविधौ प्रप्त, 
तचथा-करपोपन्नक्राश र्पातीताशच अथ करि तत्‌ करपोप- 
पन्नकाः १ दाद्शविधाः म्पा, तद्यथा - सौधर्माः $शानाः 
सनक्छमाराः मटेना; बर्यलोकाः लान्तकाः महश॒क्राः सहक्ाराः 
आनताः पाणताः आरणाः अच्युताः । 
भाषा टीका--ुवननासौ दस प्रकार के होते है । व्यंतर आठ प्रकार फे होते है। 
उ्योतिप्क पांच प्रकार के दयते ह चौर वैमानिक दो प्रकार के होते है! वैमानिको के दो 
भेद चह ह--कल्पोपपन्न श्मौर कल्पातीत 1 
परश्न--ऊल्पोपपन्न किनको कहते है १ 
._ उत्तर -कल्पोपपन् वार्‌ प्रकार ॐ दते ह-वड यह दै -सोधर्म, ईशान, सानतकुमार 
ननन त्र्लाकः सन्तक, महाचक्र, सदलरार, श्रानत, भ्राणत, व्यार श्रौर अच्युत । 


{ध्याय ॥ ६७ 


॥,.~ 
| रै 





इन्द्रसामानिक्वायस्विशंपारिषिदात्पस्वले 


€ (र. 


कृपालानीक्ररसखषछ्भियोग्यक्िलिषिकाश्चकशः। 
४ 
देविदा ` `` ` एवं सामाशिया ` ` ˆ ` ` तायत्तीसगा लोमपाला 
परिसोववन्नगा' ` * ` *" अशियाहिवङ" ` ` `` आयरक्छा । 
स्थानांग स्थान ३, उ० १, सु° १३४ 
देवकिञ्विसिए `` * अआभिजोगिए | 
छौपपा० जीवोप० सू० ४१ 
चउव्विहा देवाण रिती परण्णत्ता, तं जहा-देवे णसमेगे 
देवसिणाते नाममेगे देवपुरोहिते नाममेगे देवपजलणे नाममेगे । 
स्थार्नांग स्थान £, उ० १, सू० रथ. 
छाया-- देवेन्द्राः एवं सामानिकाः बायच्विशकाः लोकपालाः परिषदुस्पनकाः 
छनीक्पतयः यात्मरभाः | 
देवकरिख्िपिकाः याभियोग्याः | 
चतुर्धिधा देवानां स्थितिः प्रप्ता, तयथा ~ देवः नामैकः देव- 
स्नातकः नामकः देवपुरोहितः नामेकः देवपज्वलनः नामैक; । 
भापा टीका-देवेन्द्र, सामानिक, चायखिश, लोकपाल, पारिपद्‌ अथवा परिषदुत्पन्न 
्मनीकपति प्रथवा अनीक, आत्मरत, देवकिल्विप ओर आभियोग्य । (एक एक के भद्‌ 
दै!) 


देवो की स्थिति चार प्रकार की होती है-देव, देवस्नातक, देवपुरोहित शौर देव 
म्रञ्चलन । 


सगति--सूज्न मे देव समूहो के दश भैद्‌ वतल्लाये गये है । उपरोक्त श्रागम वाक्य 
मे थोडे शाब्दिक देर फेर के साथ नौ भेद्‌ तो वतला दिये हैँ । दसवें मेद प्रकीणंक फे स्थान 


(| 
„1 -------- ] तच््वाथसूच्रनैनाऽऽगमसमन्षयः 


रम तः 


से न्ड देवो के एक समूह की देवः स्नातक, पुरोदित चौर प्रज्वलन यदह चार संज्ञपे 
की ह, जो कि प्रकीर्णक से प्रथक्‌ कुच प्रतीत नदीं होते । 


त्रायश्चिशसोकपालवल्यं व्यंतरल्योतिष्काः । 
छ, ५. 


बाण मंतरजोइसियाणं तायतीसलोगपाला नस्थि | 


पर्णवणाए बी पए पस्संतु अहवा जंबुदीवपएणततीप 


निणमहिमाहियारे बाणमंतरजोइसियाणं च विसए पासियत्वो | 

छाया-- व्यन्तरञ्योतिष्काना ्रायक्चिलोकपालौ न स्तः | प्रहनापनायाः 

द्वितीये पदे पश्यन्तु । अथवा जम्बहीपदप्तौ निनमहिमाधिकारे 
व्यन्तरञ्योतिष्कयोश्च विषये द्रष्टव्यः । 

भाषा टोका -- व्यन्तर तथा उयोतिष्को मे त्रायखिश शरोर लोकपाल नदीं होते । 


इस विषय को प्रज्ञापना सञ्च के दवितीयपद्‌ थवा ज्वृहटीप अज्ञप्रि के जिनमहिमाधिकार 
म व्न्तर्‌ शरोर अयोतिष्कों के विपय मे देखना चाये । 


पूव॑योर्दन्द्राः 


४, ६ 

दनो असुरछुमारिदा पन्नता, तं जहा-चमरे चेव बली चेव 

दो णागकुमास्दि पण्णत्ता, तं जहा-धरणे चेव भूयाणदे चेव 
दो सुब्कमारिदा परणत्ता, तं जहा-वेगएदेवे चेव वेगएदाली चेव । 
दो विञ्जुकुमारिंदा पण्णा, तं जहा-हसििव हरिस चेव ! 

दो अग्गिुमारिदा पञ्चता, तं जहा-अग्गिसिहे चेव अगिमाणवे चेव] 
दो दीवकुमारिंदा परएणएत्ता, तं जहा-पुच्चे चेव विसि चेव । 

ढो उदहिकुमारिंदा परणत्ता, तं जहा-जलकंते चेव जलप्पभे चेच । 
दो दिसाकुमास्दिा पस्णत्ता, तं जहा-अमियगती चेव अमितवा- 





^ 9-3-5०. > र 


हणे चेव ! दो वातक्कमारिंदा पेणा, तं जहा-वेलंमे चेव पभंजणे 


क = न 9 ~ 


`» . ~ वृत्तीयाध्यायः - [ ६8 


० = 2 क ०५ 9 


। चेव | दो थशियक्कुमारिंदा परणत्त, तं जहा-घोसे चेव महाघोते चेव | 
दो पिंसाडंढा पत्ता, तं जहा-काले चेव सहाकाल्ते चेव । 

दो भृडंदा परणत्ता, तं जहा-सुरूवे चेव पडिरूवे चेव 

दो जिंदा पञ्चत्ता, तं जहा-पुच्नभदे चेव माणिभदे चेव । 

दो रक्लसिदा पन्ता, तं जहा-भीमे चेव महाभीमे चेव | 

दो किञ्चरिंदा पञ्चता, तं जहा-किन्नरे चेव किपुरिसे चेव । 

ट किपुरिसिदा पञ्चता, तं जहा-सप्पुरिसे चेव महापुरिसे चेव । 
दो महोरभिंदा पत्चत्ता, तं जहा-अतिकाए चेव महाकाए चेव | 
दो गंधव्विदा पन्नत्ता, तं जहा- गीतरती चेव गीयजसे चेव । 


छया- 


स्था्नांग रथन २३०३ सृ० &४ 


टो अषरकुमारेन्रौ भर्प्तौ, तद्यथा - चमरस्चेव षलिस्चेैव । 

रौ नागङमारेन्धौ पङ्गप्तो, त्था ~ धरणश्चैव भूतानन्दश्चैव | 
द्रो सुपर्णद्मरिन््रौ भङ्प्तौ, तयथा ~ वेशुदेवश्चेव वेणुदारी चैव । 
द्रौ बिचुत्छमन्ौ महप्तौ, तद्यथा ~ हरिश्चैव हरिसदश्चैव । 
हावग्निङ्मारेनद्रौ भञप्तो, तद्यथा ~ अग्निशिखर्चैवाऽग्निमाणएव- 
श्चैव । दवौ दोपङ्मारेन्रौ भङ्गप्तौ, तयथा ~ पूर्णश्चैव वरिष्टश्चेव । 
द्राबुदधि्मारे्रौ भरत्प्तौ, तद्यथा - जनलकान्तश्चेव जलपभभरचेव । 
रौ दिकुमारेन्ौ प्तौ, तयथा - अमितगतिक्चैवाऽमितवाहनसचैव । 
दरौ वातकुमारेन्ौ भप्त, त्था - वेलम्बर्चैव भ्रभञ्जनश्चेव । 
दरौ स्तनितद्मारे्रौ श््प्तौ, तयथा - घोपदचैव महापोपर्यैव । 

( व्यन्तराणां मध्ये) 


न्द = द, =] म 
ट्र पिचाचेनद्री प्रज्ञप्तो, तथथा - कालंश्चेव यहाकालदचेव । 
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1 


हि, 


हौ भूतेन््रौ भजप्तौ, त्था - सुरूपदयैव प्रतिरूपदवैव 


( म्रतिरूपोऽतिरूयश्च ) 
ह यक्षेन्ो परहप्तीं, तयथा ~ पणमभद्रज्चेव मणिभप्रश्येव | 
ट्री र्षसेन्द्रो भङ्गप्तां, तदथा ~ भीमर्चेव सहाभीमप्येव ] 
टरा छिमरेन्री पप्तो, तद्यथा ~ किन्नरः्येव किम्परुपत्येव । 
द्रो कि्पुरुषनद्रो प्र्नप्तो, तद्यथा - सस्पुरूपर्चैव महापुरूपदचंव | 
हठ मह्रगेनदरौ पप्तो, तथथा - अतिकायश्चेव महाकायर्येव । 
द्रो गन्धवन््रो म््गप्तौ, तथथा - गोतरतिश्चैव गीतयद््यैव । 


भाषा दीका-( वनवासि के श्रन्दर) 


2 # @ ‰ < छ < ~ ‰ 


१०. 


सुर कुमारे के दो इन्द्र हीते है-- चमर श्रौर वलि) 

नागकमारो के दो इन्द्र दोते ह -- धरण श्नौर भूतानन्द्‌ । 
सुपणकुमाो के दो इन्द्र दोते द -- वेणुदेव श्रौर बेखुदायी । 
विदुत्छुमाये के दो इन्दर होते दै - दरि श्चौर हरिस्‌ ! 
्ग्निकुमासे के दो इन्दर दोते दँ -- ग्नि शिख श्चौर श्चग्नि माणव । 
दीपकुमारो के दो इन्द्र होते है -- पृं नौर वशिष्ट । 

उदधिष्ुमारो के दो इन्द्र होते हैँ -- जलकान्त श्रौर जलम्रम्‌ | 
दि्क्कमासे के दो इन्द्र होते है -श्रमितगति श्नौर श्रमित्तवाहन । 
वातकरुमारो के दो इन्द्र दोते हैँ - वेलम्ब श्र ्रभञ्तन । 

स्तनित कुमारो क दो इन्द्र होते है -- घोष ऊर महाघोष । 


( देस भकार मुवनवासियो के वीख इन्द्रो का वणन किया गया । 
अच ज्यन्तर के इन्द्रो का वणन किया जाता ३े। ) 


१. 
२. 
अतिद्म ) 
२ 
े 
ष्‌ 


पिशाचो के दो इन्द्र होते है - काल श्नौर मदाकाल । 
भूतो के दो इन्द्र होते दै ~ सुरूप श्रौर भतिरूप ( दथवा प्रतिरूप चौर 


यक्ता क दो इन्र दोते द पृं भद्र बौर मणिभद्र । 
यक्तसो के दो इनदर दते है -- भीम जौर महाभीम । 
किन्राकेदो इन्र होते हे -- किन्नर श्रोर किस्परुप 1 





चतुर्थ॑ऽध्याय : [ १०१ 


६ चिरछुरपों ॐ द इन्द्र होते दै -- सत्पुरुष शौर सदापुरुष । 
७. महोरगा के दो इन्द्र दते है -- श्रतिकाय श्यौर महाकाय । 
€. गन्धर्वा क दो इन्द्र होते हैँ -- गीतरति श्मौर गीतयश । 

५ य॒पर्घ क श्‌ त 
कायप्रदीखाशय आ रशना । 


४, 9. 


शेषाः स्पशंरूपणग्दमनःप्रषीवाश्चः । 
परैऽप्रवीचाश्चः | 


ध, १, 

कतिविहा णं भ॑ते ! परियारणा पणएणत्ता ? गोयमा ! पश्चविहा 
परणत्ता, चं जहा ~ कायपरियारणां, फासपरियारणा, सूवपरिया- 
रणा, सदपरियारणा, मनपरियारणण `` ` भवणवासिवाणमंतर- 
जोतिसि सोहम्मीसाणेसं कप्पेसु देवा कायपरियारणा, 
सणंकुभारमाहिदेसु कप्पेसु देवा प्ठासपस्यारण, बंभलोयलंतगेसु 
कप्येसु देवा सूवपरियारणा, महासुकछसहस्सारेसु कप्पेसु देवा 
सदपरियारणा, आणयपाशक्मारणश्रचुएसु देवा सणपरियारणा, 


भवेग अशुत्तयेववाडइया देवा अपरियारगा । 
प्रज्ञापना पद्‌ ३४ प्रचारणा विषय 
स्थानांग स्थान २, उ० ७, सु° ११६ 
छाया-- कतिविधा भगवन्‌ प्रयारणा पर्गप्ता १ मौतम { पश्चविधा पहप्ता, 
तथथा - फायप्रचारणा, स्यरमरचारणा, रूपपचारसा, श्ष्दभचा- 
रणा, सनःपचारणा । भवनवासिव्यन्तरज्योतिष्कसौधरमैरानेषु 
कर्पेपु देवाः कायप्रवीचारकाः ! सनरुमारमहेनद्रयोः कस्पयोः 
देवाः स्पश्चभचारकाः । बद्यलोकलान्तकयोः कल्पयो; देवाः रूप- 
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भचारकाः । महाञ्ुकसदसदयोः कल्पयो. देकः शव्दमचारफाः । 
्रानतप्राणताऽऽर्णाऽय्युतेषु कष्पेषु देगः मनःपचारकाः ] 
मैयेयका्ुत्तरोपपादिकाः देवाः अपचारफाः। 
प्रश्न -- भगवन्‌ ! प्रचारणा कितने प्रकार की ्ोती है? 
उत्तर -- गोतम ! पांच प्रकार की होती है -- काय प्रचारणा, स्पशं प्रचारणा, 
रूप प्रचारणा, शब्द्‌ प्रचारणा श्नौर सनःप्रचारणा । मवनवासी, व्यन्तर ज्योतिष्क, तथा 
सौधम चनौर ईशान कल्पो के देव [ मनुष्यां के समान ] शरीर से प्रवीचार श्थवा मैथुन 
करते दै । सानल्छुमार श्रौर महेन्द्र कल्पो के देव स्पशं मात्र से ही मेथुन के सुख को भोग 
लेते है । बदह्यलोक श्नौर लान्तक कल्पो मे देव रूप देखने सात्र से मेथुन के सुख फो भोग 
लेते है । मदाशुक्र चौर सहस्रार कल्पो मे देव मन मे स्मरण करने मात्र से मेन के सुख 
को भोग लेते दे । नो वेय तथा अनुत्तरे मे उत्पन्न देवो मे कामवासना न होनेसे 
वष छप्रवीचार कटे जाते है| 


संगति -- प्रवीचार, प्रचारणा, तथा प्रचार यद सव सैथुन के ही नामान्तरं । 
इन सुत्रो मे देवो के सुन का सुख प्राप्न करने का दंग वतलाया गया है ! श्रागमवाक््य 
तथा उपरोक्त सूत्रो के शब्दो का साम्य ध्यान देने योग्य है । 


मवनकासिनोऽदुरनागविद्यस्युपणम्निवात- 
स्तनेतीदधट्रपटिक्छुमाराः । 
2, १० 


भवणवईं दसविहा पणणत्ता, तं जहा-चअरकमारय, नाग- 
मारा, सवण्णकुमारा, विलक्कमारा, अम्गीकुमारा, दीवकुमार, 
उददिकमारा, दिसलाकुमारा, वाउकुमारा, थणियकमारा | 


ध प्रज्ञापना प्रथम पद्‌ देवाधिकार 
छया भवनवासिनः दक्षविधाः; पर्ता, तचथा -असुरकमाराः, नाग- 


कुमाराः, सुपणंकुमारा, विचुत्कमाराः अग्निङ्माराः, दीपकूमाराः, 
उदधिकपाराः, दिक्कुमाराः) वातङ्कमाराः, स्तनितङ्कमाराः । 


चतुर्थ॑ऽध्याय : [ १७३ 





भाषा दीका--भवनवासी दसत प्रकार के दोते दै-- श्रसुरकुमार, नागकुमार, 
रापणेकुमार, वियुत्कुमार ्ग्निकुमार, द्वीपकुमार, उद्धिकुमार, दिक्कुमार, बातकुमार, 
श्नौर स्तनित कुमार । 


८ यर „ ईने (4 *९ 6 त 
व्यन्तरः कल्रकम्पुर्षमहयरमगन्वदयकत्‌- 
राच्तसभ्रूतपिशाचाः । 
७, ११. 
वाणमंतरा अविहा पण्णत्ता, तं जहा-किण्णरा, किपुरिसा, 
महोरगा, गंधन्वा, जक्ला, रक्खछसा, सूया, पिसाया । 
प्रज्ञापना प्रथमपदं देवाधिकार. 
छाया-- व्यन्तः; अष्टविधा; ह्राः, तयथा -- किनराः; किम्पुरुषाः, महो- 
रगणाः, गन्धर्वाः, याः, राक्षसाः, भूताः, पिशाचाः । 


भाषा टोका - व्यन्तर श्राठ प्रकार केदहोते ह- किन्नर, किम्पुरुष, म्ोरग, 
गन्धव, यत्त, राकस, मूत श्रौर पिशाच. 


स्योतिष्काः सू्याचन्द्रमसी ग्रहनचतरप्रकी- 
एंकतारकाश्च । 


४, १२ 
जोईसिया पंचविहा परणत्ता, तं जहा - चंदा, सूरा, गहा, 
शक्खत्ता, तारा । 


प्रज्ञापना म्रथम पद्‌ देवाधिकार. 
छाया-- ज्योतिष्कः पश्चचिषाः र्पः) तथा ~ चन्द्रमसः, सूर्याः, ग्रहाः, 
नक्षत्राणि, तारकाः । 


भाषा दीका -- अ्योत्तिष्क पांच प्रकार के होते द -- चद्रमा, सुय, ब्रह, नक्षन्त, 
च्रीर तारे 


मेरप्रदलतिणा नित्यगतयो इलोके । 


८) १३. 


१०४ ] तत्त्वाथैसूरतैनाऽऽगमसमन्वयः 





ते मेरु परिथडंता पयाहिणावत्तमंडला सवे 


अश्वदहियजोगेहिं चंदा स्रा गहगण य ।} १०) 
जीवामिगम, तृतीय प्रतिपत्ति उदहे० २ सू १५७ 
छाया-- ते मेर पर्यटन्तः प्रदक्षिणावर्तमण्डलाः सर्वँ । 
श्ननवस्थितयोगे; चन्द्रमसः सूर्थाः ग्रह्मणाश्च ॥ 
भाषा टीका -- वह्‌ चन्द्रमा, सूये, ओर अदो के समूह स्थिर न रते हए नित्य 
मर्डलाकार्‌ मे सुमेरपवेत की भरदक्तिणा दिया करते है 1 


तत्कुतः कखलदिमागः | 
७, १४ 
से केणटेणं भते ! एवं व्च -“ सरे आइ सरे 
गोयमा ! सुरादिया णं समया वा आवलयाईइ वा जाव उस्स- 
प्पिणीड्‌ वा अवसप्पिसीड बा से तेणटेणं जाव आङ्चे | 


व्याख्या म्रज्नप्ि लत० १२ उ० ६ 
से किं तं पमाणकाले ? दुविहे परणत्ते, तं जहा ~ दिवप्प- 
पाणकाले राडइप्पमाणकाते इष्वा । 
व्याख्याम्रज्ञप्नि शतक ११ उ० ११ सू० ४२४ 
जम्वृष्रीप प्रज्ञपि, सूये प्रज्ञमि, चन्द्रमज्ञमि । 
छाया-- अथ कनान्‌ भगवन्‌ एवं उच्यते - ^“ सुय: आदित्यः स्यः 
गोतम { सू्यादिक्ाः समयादयः वाऽऽवःलकादयः वा यावत्‌ 
उत्सपिप्यादयः वाऽवसर्पिण्यादयः वाऽय तेनार्येन यावदादित्यः 


अथ कि तस्ममाणकालः १ द्िषिधः प्तः, तथथा - दिवसप्रमाण- 
कालु; रत्रिप्रमाएकालः इत्यादि । 8 
मरन -- भगवन्‌ ! सूयं को श्रादित्य किस कारण से कहते है ! 
उत्तर -- गोतम ! श्रावजि आदि से लगाकर उत्सपिंणी अथवा अवसर्पिणी तक 
क समय कौ श्रादिसयैसेदी होती है, इस कारण से उसे ्रादित्य कहते हे ॥ 


चतुर्थऽध्याय : [ १८ 








प्रन प्रमाण काल किसे.कहते दै ? 
उ्सर-- वह दो प्रकार का होता है--दिवस प्रमाण काल छोर रानि प्रमाण काल | 
इत्यादि) | 
(ता ^ थता ध 
वृहहरस्वस्यताः । 
८, १५ 
अतो मशरस्सलेत्ते हवंति चारोवगा य उववरणा । 
पञ्चविहा जोइसिया चंदा सुरा गहगणा य ॥ २१ ॥ 
तेण परं जे सेसा चंदाइ्वगहतारनखत्ता | 
नस्थि गई नवि चारो अवद्धिया ते सुणेयव्वा ।॥ २२ ॥ 
जीवाधिगम तृतीय प्रतिपत्ति उदे० २ सूत्र १७७ 
छाया-- अन्तः सनुष्यक्ेत्रे भवन्ति चारोपगाश्च उपपन्नाः | 
पञ्चविधाः ज्योतिष्कः चन्द्रमसः सूर्या; प्रह्मणाश्च ॥ 
तेन परं यानि शेषाणि चनद्रमसादिरस्यग्रहतारकनक्षत्रासि । 
नास्ति गति; नापि चारः शअवस्थितानि तानि ज्ञातव्यानि ॥ 
भाषा दीका मनुष्य क्त्र के न्द्र उत्पन्न हुए पांचो प्रकार के ज्योतिष्क चन्द्रमा, 
सूय, श्चौर भ्रहों क समूह चलते रहते है । किन्तु मतुष्य केर के वाद्िर के शेष चन्द्रमा, सूय, 
ग्रह, नक्तत्र ओर तारे गति नदीं करते, न चलते है । घरन्‌ उनको निश्चल सममना चाहिये । 


सगति-इन सब श्रागम वाक्यो श्रौर सूत्र के पदों मे विशेष कथन के श्रतिरिष्त 
र कु भेद नदी दे. 


देमानिकाः ४ 
वेमाणिया | 


छाया-- वैमानिकाः | 
भाषा टीका-[अ्योतिष्क देवों से उपर रहने वाले देवो को] वैमानिक कहते है । 


व्याख्याप्रज्ञप्नि° शतक २० सूत ६७५-६८२ 





१०६ `] तत्त्वाथैसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय : 








कल्पोपपन्नाः कंरपातीताश्च ) 


वेमाणिया दुविहा पणणत्ता, तं जहा - कप्योपवणणगा य 
कप्पाडेया य ॥ । 
ग्रज्ञापना प्रथम पद्‌ सूत्र ५०. 
छाया-- वेमानिकाः द्विविधा ¦ भङ्घ्ास्तद्यथा-कलट्पोपपनकाहच कर्पातीतीस्च । 
मापा टीका- वैमानिक दो प्रकार के होते है--कल्पोपपन्न श्रौर कल्पातीत। 


उपयुपरि 
त 3 


देसाणस्स कप्पस्स उपि सपविंख इत्यादि । 


प्रज्ञापना पद्‌ २ वैमानिकदेवाधिकार । 
छाया-- ईशानस्य कर्पस्य उपरि सपक्षं इत्यादि 


भका टीका- देशान कल्प के उपर २ वाकी सच स्वना हे ] 
स, _ भ्र 


सौधमशानसानल्छुमारमाहन्द्रच्रह्मत्रहमोत्तर 
लान्तवका“ञुकमहाशुकशतारसहस्ारेष्वानत- 
प्रसतयोरारणाच्युतयोनेवसु मरेवेयकेषु विजय- 
कैजयन्तजयन्तापराजितेषु सर्वार्थसिद्धो च । 


४, १९ 
सोहम्म ईसाणए सणंककुमार माहिंद बंभलोेय लंतग महा- 


सुक सहस्सार आय पाणय आरण अच्युय हेदिमगेवेजग मञ्मि- 
मगेवेज्फग उपरिभगेवेज्छग विजय वेजयंत जयंत अपराजिय 
सव्वटसिद्धदेवा य | 


शक्ञापना पद्‌ दः अलुयोगद्धार सृऽ १०३ श्रौपपातिक सिद्धाधिकार । 


चतुर्थऽध्याय : [ १०७ 





इाया- सौषेशानसानत्छमारमदिन््रमद्यलोकलान्तकमहाशुक्रसदसारऽऽन- 
तपाणताऽऽरणाऽच्युताधस्तादूग्रैवेयकषध्यमग्देयकोपरिमप्रैवेयकषि- 
जयवेनयन्तजयन्तापराजितसर्वाथसिद्धेवारच । 
भाषा टीका-सौधमं, ईशान, सनत्कुमार, माहेन्द्र, नद्यलोक, लान्तक, महागशुक्रः 
सहस्रार, श्यानत, प्राणत, आरण चौर अच्युत, अधोध्र वेयक, सध्यम पर वेयक, उपरिम 
भ्रौ वेयक, विजय, वैजयंत, जयंत, श्रपराजित शौर सवार्थसिद्धि के देव [ वैमानिक 
कहलाते है । ] 
संगत्ति- दिगम्बर प्रन्थो से श्च ताम्बर तथा स्थानकवासी च्मागमो कास्वर्गो के 
विषय मे मतभेद्‌ है । दिगम्बर मन्थ सोलह स्वगं मानते है) जेखा कि सूत्र मे लिखा है। 
किन्तु आगमो मे जरद्मोत्तर, कापिष्ट, शुक्र रीर शतार इन चार स्वर्ग के श्रस्तितव को नही 
माना । लान्तव का नाम आगमो में लान्तक मिलता है। अतत. इन भेदो मे साभ्प्रदायिकता 
होने के कारण यदह समन्वय मे बाधक सिद्ध नहीं होते । इसी कारण से दिगम्बर आस्नाय 
के सूत्र मे सोलह तथा श्वेताम्बर ्राम्नाय के तत्वाथंसूत्र मे बारह स्वगं मिलते है । 


„ स्थितिप्रमावयुखचुतिलेश्याविशुदीन्दरिया- 
व्धिविषयतोऽधिकाः \ 

©, २० 

गविशरीरपसिहामिमानतो हीनाः । 
४) २९. 

सोहम्मीसाणेसु देवा केरिसए कामभोगे पचचशगुब्भवमाणा 

विहरंति ? गोयमा! इटा सद्या इद्धा स्वा जाव फासा एवं जाच 

गेवेजा अशएुत्तरोववातिथा णं अशगुत्तरा सदा एवं जाव अगगुत्तरा 


पासा । 


जी वाधिगम० प्रतिपत्ति ३ उ० २ सूत्र २१९ 
प्रज्ञापना पद्‌ > देवाधिकार | 


१०८ | तत््वाथेसूत्रजेनाऽऽगमसमन्वय : 








`` " "महिडदीया महलुडया ज्ञाव महाणुभागा इडटीप 


परणत्ते, जाव अचु, गेवेनगुत्तरा य सब्वे महिडटीया “ ` .। 
जीवासिगस० प्रतिपत्ति ३ सूत्र २१७ वेमानिकाधिकार 1 


छाया-- सौधमशानयोः देवाः कीच्क्‌ कामभोगान्‌ परत्यदुमवमाना; 
विहरन्ति १ गौतम ! इष्टाः शब्दाः इष्टाः रूपाः यावत्‌ सपाः 
एवं यावत्‌ परैवेयकाः अुत्तरोपपातिकाः अदुत्तराः शब्दाः एवं 
यावत्‌ अनुत्तराः स्पशः । 


महर्धिकाः महदुचयु तिकाः यावत्‌ महाभागाः ऋद्धयः भङ्प्नाः, यावत्‌ 
च्यु तः, ग्रेवेयकाः अतुत्तरा्च सवे महर्धिकाः--- ---.- 


रश्न--सौधर्म तथा ईशान स्वर्गो मे देव कैसे २ काम भोगो को भोगते हुए विहार 
करते हे। 


उत्तर--गौतम 1 वह्‌ इष्ट शष्द्‌, इष्ट रूप, इष्ट गंध, इ रस श्चौर इष्ट स्पशं का 
(९ तं द प 
म्र वेयक तथा अनुत्तरों तक आनन्द लेते है! 
मच्युत स्वगं तक वह्‌ सहालुभाग वडेभारी ऋद्धि वाले नौर महान्‌ कान्ति वाले 
होते १ [३ ५९ 
होते हे । ये बेयक चौर असुत्तरो के निवासी देव मी महान्‌ ऋद्धि वाले होते है 


संगति- यह पीले बतलाया जा चुका हे कि आगमं मेँ सभौ विषयो का प्रतिपादन 
विस्तार से किया गया है 1 जिवाधिगम प्रतिपत्ति सून्नमे तथा मरज्ञापना सूत्र मे देवों के ऊपर 
२ अधिक तथा दीन्‌ गुरणे पर भी बड़ विस्तार से प्रकाश डाला गया है! किन्तु किसी 
छोटे वाक्य के न होने से यहां छिसी उपयुक्त पद्‌ का उद्धरण न किया जा सका! सूत्रमे 
बतलाया है कि उपर २ देवो की अधिक्ताधिक आयु होती है, प्रभाव भी अधिकाधिक ही 
होता जाता है, सुख मी एक कल्प से दूलरे आदि मे अधिक रही है, कान्ति भी श्रधिक २ 
द्योत जाती है, लेश्या अधिकाधिक विष्ष्द होती जाती है, इन्द्रियो की विषय ग्रहण करने 


की प भी वदृती जाती है । शरोर अवधि ज्ञान का विषय मी उनका अधिक २ ही होता 
जाता है! 
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इसके विरुद्ध पर २ के देवो की गति कम होती जाती है। श्र्थात्‌ जितने २ ऊपर 
जाइये देव कम चलने है । भरबेयकों के अहमिन्द्र तौ अपने स्थान से कही मी नहीं जाते। 
शरीर मी उपर २ छोटा होता जाता है, परिप्रह भी ऊपर २कम रखते जाते है, ओौर 
छभिमान भी उपर २ कम होता जाता है। 


पीतपद्यशुक्ललतेश्या दहितिशेषेषु । 


७, २२ 


सोहसम्मीसाणदेवाणं कति लेस्साओ पन्नताशओ्रो १? गोयमा 
एगा तेऊलेस्सा पण्णत्ता । सणंकुमारमाहिदेसु एगा पम्हलेस्सा 
एवं बंभलोगे वि पम्हा ! सेसेखु ए्छा सु्लेस्सा अशत्तरोववा- 
तियाणं एका परमसुक्षलेस्सा । 
जीवासिगम० प्रतिपत्ति ३ उदे० १ सूत्र २१४ 
प्रजापना पद्‌ १७ उदह० १ लेश्याधिकार । 
छया-- सौधशानदेवानां कतिलेश्याः पर्चा; १ गौतम ! एका तेजोलेदया 
प्रप्ता | सानक्छमारमादेन्द्रयो : एका पञ्चलेश्या एवं व्रह्मललोकेऽपि 
पद्मलया । शेवेषु एका शुष्लेशया अलुत्तरोएपातिक्रानमिका परम- 
शुष्लेरया । 
प्रश्न- सौधर्म श्नौर ईशान स्वगं वालो क कितनी लेश्या होती है ! 
उत्तर--गोतम { उनके केवल एक पीत लेश्या ( तेजोलेश्या ) दी दोती है। 
सानत्कुमार ओर मेन्द्र स्वगं में अकेली पद्य लेश्या दोती है । द्यलोकमें भी 
पद्मलेश्या होती है । शेष स्वर्गो मे केवल शुक्त लेश्या दी होती है ! असुत्तरो मे उत्पन्न द्रो 
के परम शुक्त लेश्या होती है । 
संगति- आगम के इस वाक्य का दिगम्बरो से थोडा मतभेद है । उनके लेश्या कस 
के अनुसार सौधर्म देशान मे पीत लेश्या, सानच्छुमार चौर माहेन्द्र से पीत्तपद्य दोनो, तरह, 
ब्रह्मोत्तर, लांतव ओौर कापिष्ट मे पद्मलेश्या; युक, मदाशुक्र, शतार मौर सहस्रार में पद्य 


तच्त्वाथसूत्रनैनाऽऽगमसमन्वय : 





१९० |] 





शीर श॒ दोनों; तथा आ्रानत आदि शेष स्वगो में शुक्त लेश्वा दोती है! परंतु अरुदिश 
छ्रौर अलुत्तर इन चौदह विमानो में परस शुक्त होती है । 


प्राग्रवेयकेभ्यः कल्पाः । 


कप्पोपवरणगा बारसविहा पर्णएत्ता 


९, २३. 


प्रज्ञापना प्रथम पदं सूत्र ४& 


छाया-- करपोपपन्नकाः द्रादरविधाः भङ्ञप्ताः 1 
भाषा टीका-[मबेयकों से पहिले के] कल्पोपपन्न जाति के देव बारह प्रकार ऊ 


कटे जाते है । 
न = । 
भ्रह्दच्छलसलया लबछन्त्व्छः | 
४, २४ 
बंभलोपः कप्पे" " ˆ ˆ ˆ" लोगंतिता देवा पण्णत्ता । 
स्थानांग० स्थान ८ सूत्र ६२३ 
छाया-- ब्रह्यलोवे फरपे .-- -- तोकान्तिकाः देवाः परहगप्ता | 


भाषा टीका--त्रह्यलोक कल्प के अन्त मे रहने बाले लोकान्तिक देव कहलाते दै । 


सारस्वतादित्यवन्ह्यरएगदेतोयतुषितान्यावा- 


वारान | 
४, २९५ 


सारस्सयमाईच्ा वर्हीवरुणा य गदतोया य | 
तुसिया अव्वाबाहा अग्गिचा चेव रिदा ` च | 
छाया-- सारस्वताऽऽदित्याः वन्द्यो वरुलारच गर्द॑तोयारच । 
तुषिता अव्यावाधा आग्नेयार्पैव रिष्टश्च ॥ 


स्वानाग्‌ स्यान० ८ सत्र ६२३ मे इसी गाथा मे रिट च ` के स्थान में "बोद्धञ्वा 
पाठ देकर आठ मेद्‌ ही माते 
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माषा -ठीका--सारस्वत, आदित्य, बन्दि, . वरुण, गदंतोय, तुषित, अन्यावाध 
ग्नेय ओर रिष्ट यह सव के सव लौकान्तिक होते है। , 

संगति- सूत्र मेँ संकञेप से आठ भेद लिखे हैँ । किन्तु आगम मेँ विस्तार से नौ भेद 
लिखे गये है । आगम के वन्दि यर आग्नेय को सूत्र मे केवल वन्दि मे ही अन्तर्भाव कर 
लिया ड! श्ागस मे श्ररुण को वरुण ओर अरिष्ट को रिष्ट नाम दियागयाहै, जो कि 
कोई वास्तविक भेद नही है । 


[+> जय (~ । 
विजयादिषु द्विचरमाः । 
४, २६. 
विजय वेजयंत जयंत अपराजिय देवत्ते केवइया दल्वि- 
दिया अतीता पर्णत्ता ? गोयमा † कस्स अस्थि कस्सइ णत्थि, 
जस्सत्थि अट वा सोलस वा इत्यादि । 
प्रज्ञापना० पद्‌ १५ इन्द्रियपद्‌ 
छाया-- विजयवैजयन्तनयन्तापराजितेषु देवच कियान्ति द्रव्येन्दियाणि 
अतीतानि पर्प्तानि १ गोतम ! कस्यास्ति कस्य नास्ति, यस्यास्ति 
शष्ठ वा षोडश वा इत्यादि | 
प्रश्न-विजय, चेजयन्त, जयन्त श्रौर अपराजित के देवपते मे कितनी द्रव्येन्द्रियाँ 
चीत जाती है। 
उत्तर--गौतम ! किसी के होती है चौर किसी फे नदीं भी होती १ जिनके होती 
दतो श्राठ या सोलह होती है 
संगति--एक जन्म की श्राठ द्रव्येन्द्रिय (स्पशंन, रसना, दो नाक, दो ्रांख चौर 
दो कान) मानी गई है ! अतएव दो जन्मों फी सोलह द्रव्येन्द्िथां हृई' । उपरोक्त विमानो 
से शाने वाले प्रायः तो उसी भव मे मोच्त को आप्त होते है ! जिनको उसी भव मे मोत नदीं 
होती वह दृसरे भव में मोक्त चले जाते दै । चिन्तु दो बार चार अलुत्तर विमानो मे जाकर 
मोक्त जाना तो उनका चिलकुत्त निधित है । 
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त्रीपपादिकमदष्येम्यः शेषास्तियग्योनयः । 
४, २७. 
उववाइया `" ` 'मणुच्ा (सेसा) तिरिक्खजोणिया । 
दशवैका० श्चव्याच £ पट्‌ कायाधिकार्‌ । 
छया-- उपपादकाः मनुनाः (शेषाः › तिर्य॑ग्योनयः | 
भाषा यैका--यौपपादिक (देव नारकरियो) श्रौर मनुष्यों के श्रनिरिक्त शेप लीव तिर्यच 
कहलाते है । 


हि स्थितिरयुरनागसुपणंद्रीपरेषाणां सागरोप- 
मतरिपल्योपमाददीनसिता । वि 


अघुरकुमाराणं संते ! देवाणं केवङयं कालद्धिड परएणत्ता ? 
गोयमा ! उक्तोसेणं साइरेगं सागरोवमं `` - * ` । 
नागकुमाराणं देवाणं भते ! केवइयं कालं ठिई पन्नता ! 
गोयमा ! उक्छोसेणं दोपलि्रोवमाङं देसूखाडं ` “` ` ` सुवर्स- 
छेमाराणं मंते! देवणं केवडयं कालं टिई पन्ता ? गोयमा ! 
उक्रोसेणं दोपलि्रोवमाडं देसूरईं । एवं एएणं अभिलावेण ` 
जव थशियकुमाराणं जहा नगकुमाराणं । 
म्रज्ञापना० पद्‌ ४ भवनपत्यधिकार । स्थिति विषय । 


छाया-- असुरङ्माराणणं भगवन्‌ ! कियती कालस्थितिः भङ्गप्ता १ गौतम ! 
उत्कर्षेण सातिरेकं सागरोपमम्‌ । 


नागङ्माराणां देवानां भगवन ! कियती कालस्थितिः परबरप्ता ? 
गातम { उत्कर्षेण दवे पस्योपमे देशने ! पुपर्णङमाराणां भगवन ] 
दवाना 'कयतो कालस्थितिः भरज्ञप्ा १ गोतम! उतक्पेण द 
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. -परयोपमे देशोने । एवं अनेन अभिलापेन ------“- यावत्‌ स्तनित- 
कुमाराणां यथा नागङ्कमाराणाम्‌ । 
` म्रशन--भगवन्‌ ! श्रुरकुमायो की कितनी श्रायु होती है ! 
उत्तर-- गौतम ! उनकी अधिक से श्रधिक श्रयु कु ्वधिक एक सागर होती है ! 
` भ्रश्न--भगवन्‌ ! नागकुमारो कौ फितनी श्चयु होती है! 
उत्तर--गौतम } धिक से धिक कुं कम दो पल्य होती है ! 
प्रश्न-भगवन्‌ ! सुपण कुमायें कौ कितनी आयु होती है ! 
उत्तर--गौतम ! अधिक से धिक कृं कम दो पल्य होती है ! 
इसी प्रकार से स्तनिक कुमारो तक की आयु नागकुमारो कौ श्रायु के समान 
होती है! 
संगति--इस विषय मे श्रागसों का दिगम्बर यथो से थोड़ा मत भेद है । सूत्रमें 
कटा गया है कि सुर कुमारो की श्रायु एक सागर को है, नागकुमारो की तीन पल्य है, 
सुपर कुमासे की श्रायु ्रद्ाई पल्य है, दीप कुमारो की दो पल्य है, श्चौर शेष रहे जो छह 
कुमार उनकी श्राय द्‌ र पल्यकी है, 


सोध्मेशानयोः सागरोपमेऽधिके । क 
सानत्कुमारमाहेन्द्रयोः सप्र । 


% २०. 


विसप्रनयेकादशत्रयोदशपञ्चदशभिरधिकानि त॒, 


8; ३१ 
आरणाच्यताद्ध्वमेकेकेन नवसु म्रेषेयकेष 
पिजयादिष्‌ सवाथ॑सिदो च । 


अपरा पल्योपमधिकम्‌ । 


५, २३. 


४, २२. 
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परतः परतः पवां परवाऽनन्तरा । 


९, ३. 
टो चेव सागरां उक्तोसेण वियाहिच्ा | 

सोहुम्मस्मि जहन्रेणं, एगं च पलिश्मोवमं ।। २२० }। 
सागरा साहिया दन्तिः उक्रोसेश वियाहिया | 
इसाणम्मि जहच्रेणं, साहियं पलिश्रोवमं । २२१ ॥ 
सागराशि य सत्तेव, उक्छोसेणं ठिई भवे । 

सणंकुमारे जहच्रेणं, दति ऊ सागरोवमा | २२२ ॥ 
सािया सागरा सत्तः उक्छोसेणं दिष्ट भवे | 
भाहिन्दम्मि जहन्नेणं, साहिया दुतन्नि सागरा 1 २२३ ॥ 
दस चेव सागरा, उक्रोसेणं ठिई भवे। 

वम्भलोपए जहन्नेणं, सत्त ऊ सागरोवमा 1! २२४] 
चउदस सागरा, उक्छोसेख टिडई भवे । 

लन्तगम्मि जहच्नेणं, दस उ सागरोवमा ॥ २२५ ॥ 
सत्तरस सागराईं, उक्छोसेण ठिई भवे, 

महासुक्रे जहच्रेणं, चोदस सागरोवमा !! २२६ | 
अटारस सागराइं, उक्छोसेण ठिई भवे । 

सहरसारम्मि जहच्चेणं, सत्तरस सागरोवमा । २२७ 1! 
सागरा अडरवीसं तु, उक्छोसेणं ठिई भवे | 
आणयम्मि जह्रे, अहारस सागरोचमा ॥ २२८ ॥ 
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वीसं त सागरां; उक्तोसेण ठिई भवे। 


पाणयम्मि जहक्तेणं, सागरा अउणवीसई ॥ २२९ ॥ 
सागरा इकवीसं तु उक्ोसेणए टिई भवे | 
आरणम्मि जहच्रेणं, वीस सागयोवमा ॥ २३० ॥ 
वावीसं सागराइ, उक्रोसेणए टि भवे | 

अद्युयम्मि जहन्नेणं, सागरा इक्कवीसई ॥ २३१ ॥ 
तेवीस सागरां, उकोसेण टिईं भवे | 

पटमम्मि जहन्नेणं, बावीसं सागरोवमा ॥ २३२ ॥ 
चउषीस सागराईं, उक्रोसेण ठिई भवे । 
विहयम्मि जहन्नेणं' तेवीसं सागरोवमा | २३३ ॥ 
पणवीस सागराड्‌, उक्रोसेण ठिङई भवे । 

तद्यम्मि जहन्नेणे, चउवीसं सागरोवमा ॥ २३४९ 
खवीस सागराड, उक्छोसेण ठिहं भवे। 

चउत्थम्मि जहन्नेणं, सागरा पशुवीसः ।॥ २२५ ॥। 
सागरा सत्तवीसुं च उकोसेण टिई भवे। 

पथ्चमम्मि जहच्रेणं, सागरा उ छवीसइ ॥ २३६ ॥ 
सागरा अटुवीसं तु, उक्कोसेण ठिई भवे । 

खर्म जह्रेणं, सागरा सत्तवीसह ।॥ २३७ ।! 
सागरा अणतीसं तु, उक्कोसेण दटिई भवे । 
सत्तमम्मि जहच्ेणं, सागरा अहुदीसइ्‌ । २३८ \। 
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तीसं त॒ सागराई, उक्कोसेण टि भवेः 

अटमम्मि जहन्नेणं, सागरा यउस तीसरे ॥ २३६ ॥ 
सागरा इक्कतीसं तु, उक्कोसेए टिड भवे । 
नवमम्मि जहेणं, तीसरे सागरोवमा ॥ २९० ॥ 
तेत्तीसा सागरां, उक्कोसेणए ठिई भवे । 

चउसुपि विजयाईसु, जहन्नेशेक्कत्ीसङ ॥ २४१ 
अजहश्नमणुस्कोसा, तेत्तीरं सागरोवमा | 
महाविमाखे सव्वट्ेः डिईं एसा वियाहिया ॥ २४२ | 


छया- 


उत्तराध्ययनसूत्र श्रध्य० ३६ 
टर चैव सागरोपमे, उ्तपेण व्याख्याता । 
सौधमे जधन्येन, एकं च परयोपमम्‌ ।। २२० ॥ 
सागरोपमे साधिके द्र, उक्त्पेण व्याख्याता । 
ईशाने जधन्येन, साधिकं पल्योपमम्‌ (एकं) ।! २२१ ॥ 
सागरोपमाणि च सप्तेव, उत्कपण स्थितिर्भवेत्‌ । 
सानल्छुमारे जघन्येन, दं तु सागरोपमे 1} २२२॥ 
साधिकानि सागरोपमाणि सप्‌, उक्छर्पेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
माहेन्द्रं जघन्येन, साधिके दं सागरोपमे ॥ २२३ ॥ 
दश चेव सागरोपमाणि, उत्कर्पैण स्थितिर्भवेत्‌ | 
ब्रह्मलोके जघन्येन, सप्त तु सागरोपसाणि ॥ २२४ ॥ 
चतुदश सागरोपमाणि, उकण स्थितिर्भवेत्‌ । 
लन्तके नघन्येन, दश्च तु सागरोपमाणि ॥ २२५ | 
सपरदश सागरोपमाणि, उक्कषेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
महाशरं जेघन्येन, चतुर्दश सागरोपमाणि ॥ २२६ ॥ 


चतुर्थाध्यायः - [ २११७ 





शरषद्ञ सागरोपमाणि, उक्षण स्थितिर्भवेत्‌ । 

सहस्रारे नघन्येन, स्रदक्र सागरोपमाणि । २२७॥ 
सागरोपमाणां एफोनविशतिस्तु, उषण स्थितिर्भवेत्‌ । 
प्रानते जधन्येन, अष्टादश सागरोपमासि ॥ २२८ ॥ 
विंशतिस्तु सागरोपमाणि, उक्षण स्थितिर्भवेत्‌ । 

प्राणते नधन्येन, सागरोपमाणां एकोनविशतिः ॥ २२९ ॥ 
सागरोपमाणां एकविशतिस्तु, उत्कपंण स्थितिर्भवेत्‌ । 
आरणे जघन्येन, विशतिः सागरोपमाणि ॥ २३० ॥ 
द्राविशतिः सागरोपमाणि, उत्कपंण स्थितिर्भवेत्‌ । 


द्मच्युते जघन्येन, सागसेपपाणां एक्विशतिः ॥ २३१ ॥ ् 
परयोविक्ति; सागरोपमाणि, उस्कर्पैख स्थितिर्भवेत्‌ । 


थमे प्रवेयकरे) जधन्येन्‌, द्राविशतिः सागरोषमाणि ॥ २३२ ॥ ` 
चतुर्विंशतिः सागरोपमाणि, उत्कपेंण स्थितिर्भवेत्‌ । 
द्वितीये जघन्येन, चयोविदरतिः सागरोपपाणि ॥ २३३ ॥ 
पश्चविरतिः सागरोपमाणि, उ्र्षेण स्थितिर्भवेत्‌ । 
तृतीये जधन्येन, चतुर्विशति; सागरोपमाणि ॥ २३४ ॥ 
षट्‌ विशतिः सागरोपमाणि उत्कर्पेण स्थितिर्भवेत्‌ । 

चतुर्थे जधन्येन, सागरोपमाणि पञ्चविशतिः ॥ २३५ ॥ 
सागरोपमाणां सपर्विंशतिस्तु, उक्षण स्थितिर्भवेत्‌ । 
पञ्चमे जधन्येन, सागरोपमाणां तु षड्विंशतिः ॥ २३६ ॥ 
सागरोपमाणामष्राविशतिस्तु, उक्कर्वेण रिथितिर्भवेत्‌ । 

षष्टं जधन्येन, सागरोपमा सप्विगतिः; ॥ २३७ ॥ 
सागरोपमाणामेकोनतिगन्तु, उक्कर्षेण स्थितिर्भवेत्‌ । 

सप्तमे जघन्येन, सागरोपमाणामष्टाविशतिः ।॥ २३८ ॥ 


११८ |] तत्त्वाथसत्रजैनाऽऽगमसमन्वय : 





चिश्तु सागरोपमाणि; उत्कर्षेण स्थितिर्भवेत्‌ । 

श्रष्मे जघन्येन, सागरोपमाणमेकोनव्रिशत्‌ ॥ २३९ ॥ 
सागरोपमाणमेकर्िरा्त, उस्वर्वेण स्थितिर्भवेत्‌ | 

नवमे जघन्येन, विहत्सागरोपमाणि ।) २४० ॥ 
त्रय्िशत्‌ सागरोपमाणि, उत्कर्षेण स्थितिभ्वेत्‌। 
चतुष्पंपि बिजयादिषु, जघन्येनेकत्रिंशत्‌ ॥ २४१ ॥ 
अनघन्यानु्ष्टा, चयस्त्िंशत्सागयोपमाणि । 
महाविमाने सवाथं, स्थितिरेषा व्याख्याता }} २४२ ॥ 


भाषा टीका-सौधम स्वगं की जवन्य आयु एक पल्य तथा उक्छृष्ट श्मायु दो सागर 
की है ॥२००॥ ईशान स्वर्गं कौ जघन्य आयु एक पल्य से कुद अधिक तथा उच्ृष्ट दो 
सागर से कुलं अधिक है ॥ २२१ सानत्कुमार स्वग की जघन्य श्रायु दो सागर तथा 
इत्छृष्ट च्रायु सात सागर है ॥ २२२॥ मदन्द्र स्वग की जघन्य रायु दो सागर से 
कुचं अधिक्र तथा उत्कृष्ट आयु सात सागर से कुखं अधिक होती है ॥ २२२ ॥ 
नद्यलोक की जघन्य आयु सात सागर तथा उक्छृष्ट रायु दश सागर होती है ॥ २२४ ॥ 
लान्तक में जवन्य च्रायु दस सागर तथा उच्छृष्ट आयु चौदह सागर होती 
दे ॥ रध महाशु की जघन्य आयु चौदह सागर चौर उत्रष्ट आयु सतर 
सागर होती दे ॥ रदे 1 सहार की जघन्य आयु सरह सागर तथा उचछृष्ट आयु 
धठारह सागर होती है ॥ २२७ ॥ आनत स्वगं कौ जघन्य आयु अठारह सागर ह्योती है 
चथा उ्छृण्ट अयु उन्नाख सागर होती ह ।। २२८ ॥ प्राणत स्वगं को जघन्य रायु उन्नीस 
सागर तथा उच्छृष्ट रायु बीस सागर होतो ह ।॥२२६॥ रारण स्वगं को जघन्य चायु वीस 
सागर चोर उक्ृष्ट आयु कीस सागर होती है !1 २३० ॥। अच्युत स्वगं की जघन्य आयु 
इक्कीस सागर तथा उ्छृष्ट आयु वाईस सागर होती है ॥ २३१ ॥ प्रथम भौतैयक की 
जघन्य च्रायु वाईल सागर की तथा उक्कृष्ट आयु तेस सागर ह ।॥ २३२ । दसरे मेप्रेयक 
को जनन्य आयु तेक्ल सागर तथा उकछष्ट च्रायु चौवीस सागर होती हे ।। २३२ ।। तीसरे 
च यक की जघन्य आयु चोवीस सागर तथा उक्ृष्ट चायु पच्चोख सागर होती ३ ॥२२४॥ 
चतुथं च वयक कौ जघन्य रायु पच्चीस सागर तथा चउच्छरष्ट आयु छञ्वीस सागर होती है 


चतुथौन्याय : [ ११६ 





(1 २३४॥ पंचम भे वेय को जघन्य धायु छव्वसर सागर तथा उत्कृष्ट श्नायु सत्ता सागर 
हती है । २३६ ॥ चटे भवेयक को जघन्य श्रायु सनत्तारईस सागर तथा उक्छरष्ट श्रायु 
ऋअदट्ादेस सागर होती है ॥ २५७ ॥ सातवें ये वेयक की जघन्य घ्ायु छद्राहंस सागर वथा 
उक्ृष्ट श्रायु उनतौस सागर है ।। २३८ ॥ श्राठने प्रोवेयक की जघन्य श्मायु उनतीस सागर 
तथा उक्छृष्ट आयु तीस सागर होती है 1 २३९ 1 नोवे म्र वेयक की जघन्य श्ायु तीस 
सागर तथा उच्छृष्ट श्यायु इकत्तीस सागर होती है २४० ॥ विजय वबेजयन्त जयन्त श्रौर 
छपराजित नाम के श्रनुत्तर विमानो कौ जघन्य श्रायु हृकत्तीस सागर तथा उक्छरष्ट आयु 
तेतीस सागर हाती है ।॥ २६१ ॥ सर्वाथसिद्धि नाम के महाविमान की उर्छृष्ट श्रौर 
जघन्य श्रायु तेतीस सागर दोती दै । इस प्रकार वैमानिक देवो फी स्थिति का वर्णन 
शिया गया ॥ २९६२ ॥ 


सगत्ति- यष पी दिखल्लाया जा चूका द किश्ागमोके इस वणनमे सूरो से 
थोडा स्वर्गो की सख्या के विषय मे मत भेद है । ्ागमो ने वारद्‌ स्वगं श्नौर उनके बारह ही 
इन्द्र माने है । किन्तु सूत्र मे सोलह स्वग चौर उनके वारह्‌ इन्द्र माने गये है । आगमो 
ने त्रद्मोत्तर, कापिष्ट, शुक्र रौर शतार स्वगं के अस्तित्व को नदी माना है । ्रतएव स्वर्गा 
कीश्यायु के विषयमे भी नाम माघ्र काथोड़ा भद्‌ गया है] सूध्र त्था दिगम्बर प्रन्थो 
मे मदा्ुक्र की उत्कृष्ट श्रायु सूर मेँ सोल सागर से कुं अधिक श्रौ श्रागम मे सतरह 
सागर मानी गह है । सूत मे श्रानत प्राणत कौ उत्कृष्ट रायु बीस सागर की तथा आगम 
मे भानत की उन्नी सागर श्यौर प्राणत की उच्छरष्ट मायु वीस सागर मानी गडहै। 
सूत मे श्यारण श्रच्युत की उत्कृष्ट ्ायु वादस सागर तथा श्रागम मे श्रानत की इक्कीस 
रौर प्राणत की दक्छृष्ट श्रायु वाईस सागर मानी गई दै । नव भ्रौवेयक फो रायु दोनो की 
समान है ! दिगम्बसों मे नव ग्रवेयकों के पथात्‌ एक पटल नव ्नुदिश का माना गया है 
श्रौर उसके उपर एक पटल विजयादिक पांच श्रनुत्तर विमानो का माना गयाहै। सूत्र के 
८ च ` पद्‌ से उन्दी नव श्रुदिशो का रहण करना सर्वाथंसिद्धि मादि त्त्वाथंसूत्र की 
टीकाश्चों मे माना गया है । दिगम्बरो के अनुसार नव श्लुदिशों की उक्छृष्ट रायु चत्तीस 
सागर तथा पांच अचुत्तरो की उच्छृष्ट घायु तेतीस सागर मानी गई है। किन्तु आगम 

ग्रन्थो ने नव जुदिशो का अस्तित्व नदी माना है) श्रत उनमे विजयादि चार 

विमानो की उच्छृष्ट च्नायु चत्तीस सागर भौर सर्वाथंसिष्दि की उक्छृष्ट श्नायु तेतीस सागर 


२२० तत्त्वाथैसूच्रजनाऽऽगमसमन्वय : 
य 
सानी गई है । उच्छृष्ट छ्रायु के समान जघन्य आयु का भेदं स्वयं - लया लेना चाहिये । 
किन्तु यह्‌ आयु का अन्तर मतान्तर है 1 इसके अतिरिक्तश्रायु का विषय तास्विक विषय 

भ नहीं है कि उसका मेद्‌ वास्तविक भेद समा जवे , 


नारकाणां च हितीयादिषु । 
४, २५. 
दशष॑सहक्चाणि प्रथमायां । 


४, ३ 
सागरोवममेगं तु, उक्कोसेण वियाहिया | 
पटमाए जहस्रेणं, दसवास सहस्सिया ! १६०} 
तिरणेव सागरा ऊ, उक्कोस्ेण वियाहिया | 
दोच्चाए जहन्नेणं, एगं तु सागरोवमं । १६१ ॥ 

उत्तराध्ययन्‌ सूत्र अध्ययन ३६1 
एवं जा जा पुव्वस्स उक्कोसटिडई अत्थि ताता परमो 
पर्रो जहर्णटिर णेअव्वा | 
छाया-- सागरोपममेकं तु, उक्क्वेण व्याख्याता | 
मरथमायां जधन्येन, दशवर्षसहसिका ! १६० ॥ 
अरण्येव सागरोपमाणि तु, उक्क्पेस व्याख्याता | 
द्वितीयायां जघन्येन, एकं तु सागरोपमम्‌ ॥ १६ १॥ 


५ पुः £ स्थिति [> 
स्व या या पूतस्य उक्ृष्टल्ितिरस्ति सा सा परतः परतः जघन्य- 
स्यति; ज्ञातव्या | 
माषा टीका--म्रचम नरक भूमि कौ जघन्य आयु दश सहस्र चष की होती ह 
| 
श्मीर उछृष्ट श्रायु एक सागर होती है 1 १६० ॥ ॥ 


दरे नरक फी जघन्य आयु एक सागर होती है श्चौर उत्कृष्ट 
व ट श्रायु तीन सागर 
होतो ह ॥ १६१॥ =. 





चतुर्थाध्यायः [{ १२१ 


¡इसी प्रकार जो पिले २ की उत्कृष्ट स्थिति है वह वाद्‌ २ चाले की जघन्य 
स्थिति दै ॥ १६१॥ 


सगति--इन सूत्रं मे श्नौर श्रागम वाक्य मे कोई भी ्रन्तर नहीं है। 


भवनेषु च। 
४, ३७ 
भोमेजाणं जहर्णेणं दसवाससहस्सिया । 
उत्तरा० अध्यन ३६ गाथां २१७ 
छाया-- भोपेयानां जघन्येन दसवर्षसदसिका । 
भाषा टीका--मवनवासी देवों की भी जघन्य श्रायु दश सहस वषं दती द । 


व्यन्तराएार्च । 
४, इम. 


परा पल्योपमधिकम्‌ । 
9, ३९. 


वाणमंतराणं भते ! देवाणं केवडयं कालं ठि पण्णत्ता ? 
गोयमा ! जहन्नेणं दसवाससहस्साइ उक्कोसेणं पलि्रोवमं । 
प्रत्नापना० स्थितिपद्‌ ४. 
छाया-- व्यन्तराणां भगवन्‌ देवानां कियती स्थितिः प्रह्प्ना १ गीतम! 
जघन्येन दशवर्पसहस्िका उत्कर्भख पटयोपमा । 
प्रष्न-भगवन्‌ व्यन्तरो की श्रायु कितनी होती है १ 
उत्तर--जघन्य दशसदसर वषं श्नौर उत्कृष्ट एक पल्य । 


ल्योतिष्काणाञ्च्‌ । 
र, ४०. 
तदष्टभागोऽपरा । 


४, ४९१. 
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पल्िञ्रोवममेगं तु, वासलच्खेण .साहियं । 
पलिञओवमटभागो, जोइसेसु जहन्चिया ॥ २१६ ॥ 
उत्तरा० अध्यन ३६. 
छाया-- पस्योपममेकं तु, वर्षलक्षेण साधिकम्‌ | 
पल्योपमस्याएटमभागः, ज्योतिष्केषु जघन्यिका ।॥ २१९ ॥ 
माषा टीका-ज्योतिष्क देवो की उत्कृष्ट आयु एक लाख वपं श्रधिक एक पल्य 
होती है । श्रौर जघन्य आयु पल्य का ्याठवां भाग प्रमाण होती है । 


लोकान्तिकानासष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌ 
र, ४२ 
लोगंपिकदेवाणं जहण्णमगरुक्कोसेणं अट सागरोवमाइं 
ठिती पर्णत्ता | 
स्था्नांग स्थान ८ सूत्र दे. 
व्याख्याप्रज्ञप्नि शतक & उद्श्य ५. 


छाया-- लोकान्तिकदेवानां जघन्याुत्कर्जेण अषटतागरोपमा स्थितिः 
र्ञप्ता | 


माषा टौका--लीकान्तिक देवो की ₹त्कृष्ट श्रौर जघन्य स्थिति आढ सागर 


होती रै। 


संगति--इन सव सूनरो मे श्रागमो से नाम मात्र का द्यी न्तर है । कर स्थलो पर 
तो शब्द्‌ २ मिलते है। 


इति भी-जेनमुनि-उपाध्याय-श्रीमदात्माराम-मदहाराज-सगृहीसे 
तत्तवाथसूत्रसैनाऽऽगमसमन्वये 
कैः चतु्ाध्यायः समाप्तः || £ ॥ 


[7.९ 
ˆ: *---- 


र 
प्ञ्चसात्यायः 
श्रजीवस्माया ध्माधमांकाशपुद्‌गलाः । 

५ १ 

चत्तारि अस्थिकाया अजीवकाया पर्णत्ता, तं जहा - 

धस्मल्थिकाष, अधम्मत्थिकाए, आगाकससल्थिकाए पोग्गलत्थिकाए। 

स्थानांग स्थान ४, उद्० १ सूत्र २५१ 

व्याख्याप्रजञपि शतक ७ उदे० १० सूत्र २०५ 

छाया-- चतारः अस्तिकायाः अजीवकायाः प्ह्नप्ताः - तथा - ^“ धर्मासिति- 

कायः) अधर्मास्तिकायः, अकाश्ञास्तिकायः, पुटुगलास्तिकायः ।' 

भाषा टीका -- चार श्रजीव श्रस्तिकाय होते है -- धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
श्माकाशास्तिकाय श्रौर पुद्गलास्तिकाय । 


द्रव्याणि । । 
जीवाश्च । 


५, ३. 
कटविहाणं भते! द्वा पण्णत्ता ? मोयमा ! दुविहा 
परणता, तं जहा ~ ""जीवदन्वा य अजीवदव्वा य | 
अलुयोग० सूत्र १४१. 
छाया-- कतिविधानि भगवन्‌ ! द्रव्याणि प्गप्तानि १ गौतम ! द्विविधानि 
भ्रज्प्तानि । तदयथा - जोवद्रव्याणि अजीवद्रन्याणि च 
म्रश्न -- मगवन्‌ । द्रव्य कितने प्रकार के होते है ! 
उत्तर -- गौतम ! द्रव्य दो प्रकार फे होते है -- जीव द्र्य श्रौर अजीव द्रव्य । 








र. 


सगति -- इस आगम वाक्य के शब्दो मे सूत्रो से सकोच विस्तार के अतिरिक्त 
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ञनोर को$ भेद नहीं है । इसङे अतिरिक्त इस आगमवास्यं ने प्रथम सुर ऊ भाव को तो 
खोलकर दशां दिया है 1 


नित्यावस्थितान्यरूपाति । 


५, ४ 


रूपिणः पदगलाः । । 


पंचत्थिकाप्‌ न कयाइ नासी न कयाइ नस्थि. न कयाइ न 
भविस्सइ सुविं च भवडइ अ भविस्सइ अ धुवे नियए सास 
अक्खए, अनव्वए. अवद्धिए. निचे अरूवी । 


पोगगललत्थिकायं रूविकायं , 


9 


नन्दिसूत्र० सूत्र ५८. 


व्याख्याप्रज्ञपनि शतक ७ उरेश्य १०. 

छाया-- पञ्चास्तकायः न कदाचित्‌ नासीत्‌; न कदाचित्‌ न भवति, 

न कदाचित्‌ न भविष्यति, अभूत च, भवति च, भविष्यति च; 

धरुवः नियतः शाख्वतः अत्तः अव्ययः अवस्थितः नित्थः अर्पी । 
पुट्गलास्तिकायः रूपिकायः । 

भाषा टीका - यह्‌ असम्भव है कि पांच श्रसितिकाय किसी स्मयमेन ये, या 

नही होते, या कभी भविष्य म न होगे 1 यह सदा थे, सदा रहते है रौर सदा रहेगे । यदह 


ध्रव, निस््वितः सदा रहने बले, कम न होने वले, नष्ट न होने बाले, एक से रहने बले, 
नित्य श्चोर अरूपी ह्‌ । 


इनमे केवल पुद्गल अस्तिकाय रूपी द्रव्य है । 


आ आकाशादेकद्रव्याणि । । 
निष्कियाणि च । 


९.1 1 
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धम्मो अधम्मो आगसं दव्वं इद्िकमाहियं | 
अणंताणि य दव्वाणि कालौ पुम्गलजंतवो ॥ 
उन्तराघ्ययत्०° अध्यण् र गाथा 
्रवद्धिए निच्वे | 
नन्दि० द्वादशाङ्गी श्रधिकार सून ५८. 
छया-- धर्मः श्धर्मः आकां द्रव्यमेकैकमाख्यातम्‌ । श्रवस्थितः नित्यः | 
्रनन्तानि च द्रन्याणि, कालु पुद्रगलनन्तवः । 


भापा दीका -- ध्म, चरधर्म श्नौर श्राकाश द्रव्य एक २ है । क्रिया रहित निश्चित 
शरीर नित्य है | 


काल मीर पुद्गल द्रव्य ्रनत होते है । 


रथ॑स्येया धमे नै. 

्र्॑ष्येयाः प्रदेशा धमांधमेकलीवानाम्‌ । 
५, ८ 
चचार पएसमेणं तल्ला असंखेना परणत्ता. तं जहा - 

धम्मस्थिकाए, अधम्मलत्थिकाएः लोगागासे, एगजीवं | 
स्थानांग० स्थान ४ उदेश्य ३ सूत्र ३३४ 
छाया-- चतारः प्रदेशग्रेख (पदेशपरिमाणेन) तुस्या; असंख्येयाः पर्गप्ताः। 
तद्यथा - धर्मास्तिकायः अधर्मास्तिकायः, लोकाकाशचः, एकजीवः । 
मापारीका- प्रदेशों की सख्या की श्पेत्ञा से चारके चरावर २ असंख्यात 


अदेश होते । 
धर्मार्तिकाय, च्रधर्मास्तिकाय, लोकाकाश भौर एक जीच द्रव्य के। 
पकिशस्वा-ऽनन्ताः । 


प, ६, 
आगासस्थिकाए पएसट्धयाए अणंत शुशे | 


मरज्ञापना पद्‌ ३ सूत्र ४१ 
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छाया-- आकाशास्तिकायः प्रदेशपेक्षयाऽनन्तखः। 


् ४ 
भाषा टीका -- प्रदेशो की अपेक्ता आकाश अस्तिकाय श्ननन्त गुणा है, अर्थात 
माकाश द्रव्य के अनंत प्रदेश होते है । 


संष्येया-ऽसंख्येयाश्च पुदूगलानाप्‌ । 
नाणोः । 


2९ 
रूवी अजीवदव्वाणं अंते ! कइविहा पण्णत्ता ? गोयमा! 
चउव्विहा परणता. तं जहा - “ खंधा, ंधदेसा. दंधप्पएसा, 
परसागएपोग्यला. ` "" अणंता परमाशुपुभ्गला, अणंता दुपएसिया 
लंधा जाव अणंतां दस्पएसिया खंधा अणंता संखिजपएसिथा 
खंघा, अणंता असंखिजपणएसिया खंघा, अणंता अशंतपरसिया 
स्रधा 


९०. 


म्र्ञापना ५ वां पद 
छाया-- रूपिणः अजीवद्रव्याणि भगवन्‌ ! कतिविधानि यजप्रानि १ गौतम ! 
चतुर्विधानि र्पतानि। तथा-छन्धाः, स्कन्धदेशाः, सछन्धपदेशाः ध 
परमागुपदुगलाः । ---“. अनन्ताः प्रमागुपुद्गलाः, अनन्ताः 
्विमदेरिकाः स्कन्धाः, यावत्‌ अनन्ताः दशपदेरिकाः स्कन्धाः + 
अनन्ता संख्यातप्रदेरिकाः स्कन्धाः, अनंताः असंख्यातप्देशिकाः 
स्कन्धाः; अनन्ताः अनन्तमदेरिकाः स्कन्धा । 

भशन -- भगवन्‌ ! रूपी अजीव द्रन्य कितने प्रकार के होते है १ 

उत्तर -- गोतम ! चार प्रकार के होते है - स्कन्ध, स्कन्ध देश, स्कन्ध प्रदेशा श्रौर 
परमार पुद्गल ! 


परमाणु पुद्गल अनन्त होते है ! दो प्रदेश बाले स्कन्धो से लगाकर दश प्रदेश 


पच्चमोऽध्याय ; | १२७ 





वाले स्कन्ध तक सवं च्रनन्त होते है । संख्यात प्रदेश वाले स्कन्ध ्रनन्त होते है, संख्यात 
प्रदे वाले स्कन्ध भी नन्त होते है श्चौर अनन्त प्रदेश वाले स्कन्ध भी अनन्त होते है । 


संगति -- सूत्र मे पुद्गलो के चार भेद दिये हृए दँ । परमाणु, संख्यात प्रदेश वाले 
पुटूगल ( स्कन्ध ), असंख्यात प्रदेश वाले पुद्गल ( स्कन्ध ) श्नौर (च ` पद्‌ से अनन्त प्रदेश 
वाले पुद्‌ गल (स्कन्ध )} श्रागम वाक्य मँ यह्‌ मेद्‌ दिखलाने के अतिरिक्त स्कन्धो की 
सख्याभीदेदीहै। परमार के एक प्रदेश होने के कारण से प्रदेश नदीं माने गये है ! यह्‌ 
सभी श्रागम वाक्य सूत्रों के साथ विलकुल मिलते जुलते हे । 


क 
लोकाकाशोऽवगाहः । 
५, १२. 
धम्मो अधम्मो आगासं कालो पुग्गजंतवो । 
एस लोगुत्ति परणत्तो जिशणेहिं वरद सहि ॥ 
उत्तराध्ययन अध्य २८ गाथा ७ 
छाया-- धर्मोऽधमंः आकाशः कालः पुद्गलनन्तवः । 
एषः लोक इति ज्ञप्तः जिनेरवरदरिभिः ॥ 
भाषा टीका -- जिसके न्द्र धर्म, श्रधर्म, आकाश, काल, पुद्गत्त श्चौर जीव 
रदते हो उसको सवेदा जिनेन्द्र भगवान्‌ ने लोक कहा है । अर्थात्‌ ज्लोकाकाश मे सब 


रज्य रषटते है । 
धमाधमयोः कृत्स्ने । 


‰; १२ 
धम्माधम्मे य दो चेव, लोगसित्ता वियाहिया | 
लोगालोगे य आगासे, समए समयखेत्तिए ॥ 
उम्चराभ्ययन शन्ययसच ३६ मधा ७ 
छाया-- धर्माधर्मौं च द्रौ चेव, लोकमातरौ व्याख्यातौ । 
लोकेऽलोके चाकारं, समयः; समयक्षत्रिकः ॥ 
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भाषा दीका -- ध्म चौर अधरम नाम के दो द्र् सम्पू लोक्र भर में व्याप्र हे। 
श्माकाश्न लोक भर मे है श्नौर उसके वादिर लोक में भी सवत्र है! ज्यवद्ार काल समय 
तत्र सेंरै। 
एक प्रदेशादिषु माज्यः पदगलानाप्‌ । 
५. श. 
पग्पएसो गादा **“ 'संखिजपएसोगाटा ५ संशिज १ 
पएसो गाढा | 


ग्रज्नापना पच्वम पर्यायपद अजीचप्यवाधिकार। 


छाया -- पएक्प्रदेलावगाहा!-----.^ संख्येयप्रदेशावगाहयः ------~- असंख्येय 
भदेशवगाहाः । 


भाषा टीका -- पुद्गत्तो के स्कन्ध [ अपने २ परिमाण की अपेता ] ्ाकाश के 
एक प्रदेश मे मी डँ, संख्यात प्रदेशो मे भी हैँ शरीर असंख्यात प्रदेशो को भी घेरे हृए है । 
रसख्येय्भार्गा | ~. ^ 
अ्रसख्ययमागादिष्ु जीवानाप्‌ । 
५ १५. 
लो्स्स असंखेजइभगे । 
मरन्ञापना पद्‌ २ जोवस्थानाधिकार। 
छाया-- लोकस्य असंख्येय भागे (जीवानाम्‌) 
भाषा टीका -- जीवों का वगा लोक के असंख्याठवं भाग मे है) 
द सहारविसपाम (4 प्रदीपवत्‌ 
प्दशसंहारविसपम्यां प्रदीपवत्‌ ! , , 
प, १६. 
दीव व“ " ` ` जीवेवि जं जारिसयं पुव्वकम्मनिवद्धं बोदि 
णिवत्तेड तं असंखेजेहिं जीवपदेसेहि सचित्तं करेड खुडयं वा 
महालियं वा ¦ 
राजम्रश्नीय सृघ्र सृष्र ७8 


पश्चमोऽन्याय : { ४६ 





छाया--. दीप इव--.--नोवोऽपि यदाद्दयकं पूवकमंनिबदधं शरीरं निर्वतयति 
, बद्‌ शर्सख्येयेः जौवमदेशेः सचित्तं फरोति खरं वा महालयं वा । 
माषा टीका ~ श्चपने पूवं वपि हुए कमं के ्रलुसार प्राप्न किये हए शरीर भर को 
शीष पने श्रसस्यात प्रदेशो से दीपक के समान सचिन (सजीष) कर लेता दै। फिर षाह 
बरहुशरीरष्टोटेसेष्ोटाह्योयाबदेसेषड़ाद्ो। 


गतिस्थिल्युपग्रही धमाधम॑योकूपकारः । 


५, १७. 


्आकाशस्यावगाहः 
५ १८ 
शरीरवाङ्मनप्राणापानाः पदगलानाम्‌ । 


५५ ३३. 


युखहुःखजीवितमरणोपग्रहाश्च । । 
परस्परोपग्रहो जीवानाम्‌ । 


५, २१. 
धम्मल्थिकापए णं जीवाणं अआगमणगमणभासुम्मेसमणजोगा 
वडजोगा कायजोगा जे यावन्ने तहप्पगारा चला भावा सन्ये वै 
धम्मत्थिकाषए पवत्तंति। गडलक्लशे णं धम्मस्थिकाणए्‌ । 
द्रहस्मत्थिकापए णं जीषाणं फिं पवत्तति ? गोयमा। ! अहस्म- 
त्थिकाएणं जीवाखं छ्णनिसीयसतुयदणमणस्स य पगसीभावः 
करणता जे यावच्च तहप्पगारा थिरा भावा सन्वे ते सहुम्मल्थि- 
काये पवत्तति ! ठाणलक्छणे शं अहम्मत्थिकाष्‌ । । 


-१६० 1 - तन्त्वाथेसूत्रजैनाऽऽगमसमसन्वय ; 


त 


्गासस्थिकाए णं भते  जीवाणं अजीवाण य फिं पवत्तति ! 
गोयमा ! अगासस्थिकापएणं जीवदव्वाण य अजीवदव्वाख य 
भायणमषए एगेण वि से पुन्ने दोहिवि पुरे संपि माएना | 
कोडिखएणवि पुने कोडिसहर्संवि माएला । ९॥ अवगाहण- 
लक्बशे णं आगाससिथिकाए। 


जीवस्थिकाएणं भंते ! जीवाणं किं पवत्तति ? गोयमा ! जीव- 
स्थिकाएणं जीवे अणंताणं माभिणिबोहियनाणपजवाणं अरंताणं 
सुयनाणपजवाणं, एवं जहा बितियसए्‌ अस्थिकायउदेतए जाव 
उचश्रोगं गच्छति, उव्मोगलक्खणे शं जीवे । 
| ॥ ठ्यार्या म्रज्ञप्ति शतक १३ उ० % सू ४८१. 
ˆ“ जीवे शं अ्रणंताणं आभिशिबोहियनाणपल वाणं एदं सुय- 
नाणपजवाणं ओहिनाणपजवाणं मणपज वनाणप० केवलनाण प 
मङअन्नाणएष० सुयत्मर्णाणप० विभंगणाणप० चक्खुदंसणप० 
अचक्खुदंसणप० ओहिदंसणप० केवलदंसणपलवाणं उवश्रोगं 
गच्छंड० | ११ 





व्याख्या प्रजप्नि शतक २ उदेश्य २५ सूप्र १२० 

जीवो उवश्रोगलक्णो | नाणेणं दंसखेसं च सुहेणएय देख य 

न्तर त्ययन्‌ अध्य २८ साधा १० 

पोग्गलल्थिकाए शं पुच्छ ? गोयसमा ! पोगलस्थिकाषु शं 
जीवाणं ओरालियवेडव्वय आहारए तेयाकम्मपए सोदियचदिंखटि, 
यघारिदधियजिव्भिदियफासिदियमणजोगवयजोगकायजोगसखाण- 


पश्वमोऽभ्याय : [ १६१ 





पाणएुशं च गहणं पवत्तति ! गहणलक्वणे णं पोगगलस्थिकाष्‌ | 


छाया- 


व्याख्या प्रज्ञप्नि शतक १३ उदं० ७ सूत्र ४८१ 
धर्मास्तिकायः जोवानां श्रागमनगमनभाषोन्मेपमनःयोगाः बाग्यो- 
गाः काययोगाः ये चाप्यन्ये तथाप्रकाराः चक्लाः भावा; स्वे तै 
धर्मास्तिकाये सति प्रवर्तन्ते। गततिलक्षणः धर्मास्तिकायः। 


श्रधर्मास्तिकरायः जवानां कि परवर्तते १ गौतम { अधर्मास्तिकायः 
जोवानां स्थाननिषीदनत्वग्बर्तनमनसश्च पएकत्वीभावकरणना ये 
चाप्यन्ये तथाय्रकाराः स्थिराः भावाः सवे ते श्रधर्मास्तिकाये 
सति भ्रवर्न्तते। स्थितिलक्षणोऽधर्मास्तिकायः । 


द्राकाशास्तिकरायः भगवन्‌ ! जीवानामनीवानाश्च कि परवर्तते ? 
गौतम ! आकाक्षास्तिकायः जीवद्रव्याणाश्वाजीवद्रव्याणाओ भाजन- 
भूतः एकेनापि असो पूणः दराभ्यामपि पूर्णः शतमपि माति। कोटि- 
शतेनापि पर्णः कोरिसदृ्मपि माति ॥ १॥ अवगाहनालक्षणः 
ध्राक्रालास्तिकायः। 


जीवास्तिकायः भगवन ! जीवानां कि परवर्तते १ गीतम ! जीवास्ति- 
कायः जीवान श्रनन्तानां आमिनिवोधिकज्ञानपर्यवानां श्रनन्तानां 
्रुतङ्ञानपर्यवानां एवं यथा द्ितीयकते अस्तिकायोदं शके यावत्‌ उप. 
योगं गच्छति, उपयोगलक्षणः जीवः । ““जीवो अनन्तानां चाभिनि- 
पोधिकज्ञानपयंवानां एवं रुतज्ञानपय॑वानां खवधि० सनःपर्ययङ्ञानप० 
फेषलङ्ञानपर्यवानां मत्यज्ञानप० शरुताज्ञानप० विभेंगज्ञानप० चद्ध- 
दशनपर्यषानां अचघ्ुदरेनप्यवानां अवधिदशंनपर्यवार्ना केवल- 
दशनपर्यवानां उपयोगं गच्छति । ” जीवः उपयोगलक्षणः। ज्ञानेन 
दशनेन च, सुखेन च दुःखेन च । 


पुदगलारितकायः पृच्छा १ गोतम ! पुद्गलास्तिकायः जीवानां 


१६२९ | सत्त्वार्थसूत्रचैनाऽऽगमंसमन्वयः 





योदारिकवेक्रियिकरादाफतेनसकार्मणश तिप्रियचक्षरिन्धियधरणेन्धि- 
यजिन्देन्द्ियस्यनिन्दियमनःयोगवचनयोगकाययोगाऽऽनाभाणानां 
च ग्रहणं प्रवर्तते । ्रहणलक्षणः पुद्गलास्तिकायः । 
भाषा टीका ~ धर्मास्तिकाय जीवों के गमन, श्ागमन, भाषा, उन्मेष, मनोयोर, 
षचनयोग, श्रौर काययोग [ ॐ लिये निमित्त होता है ] । इनके रतिरिक्त श्रौर जो भी 
स भकार फे चल भाव है वह्‌ सव ध्मस्तिकाय के होने पर टो होते है, क्योकि धर्मास्ति- 
ष्य गति लक्षण बाला है | 
प्रन -- श्रधर्मारितकाय जीवो क लिये क्या करता है ! 
उत्तर - गोतम ! श्वधर्मांसिकाय जीवो के लिये ठदरना, वैठना, खग्बतंन (करवट 
बदलना ), शरीर मन कौ एकाग्रता करता है । इनके ्रतिरिक्त श्नौर जो भो जस प्रकार ऊ 
स्थिर भाव दँ ह्‌ चघर्मास्तिकाय कै होने पर ही होते दै, क्योकि अधर्मास्तिकाय स्थिति 
क्ण धाला है । 
प्रश्न -- भगवन्‌ ! श्राकात्नास्विकाय जीव श्रौर पुद्गलो के लिये क्या करता है १ 
श्तर -- गौतम } श्याकाश द्रव्य जीवद्रन्यो ्यौर अजीवद्रव्यों को स्थान देने वाला 
दै । यष एकूसेमीमराहृश्या (पूरं) है, दो से मी भरा हृ दै, एक करोड़ श्रौर श्चरब 
से भी भरा हृशमा है तथा एक खरब जीव तथा पुद्गल स्कन्धो से भी भरा हृश्मा है! क्यो 
कि ष्याकाशास्तिकाय श्चवगाहना लक्तणए बाला है । 
मरन -- भगतृन्‌ ! जीवास्तिकराय जीवो के किये क्या करता है 
उत्तर -- गौतम = जीवास्विकाय श्वनन्त मतिज्ञानपर्याय बाले जीवों के, इसी 
प्रकार दुतज्ञान पयांय बाले. जीवो के, वधि ज्ञान पर्याय वाले जीवो के, मनःपर्ययज्ञान 
पयाय वाले जीवों के, केवल क्ञान पर्याय बाले जीवों के, मविच्रजान पर्याय बाले जीवों के, 
धुत अश्षान पयाय वाले जीवों क, विरभगङ्ञान पर्याय चाले जीवो के, चछदर्श॑न पर्याय चाले 
जीवी >, ्रचछचदशन पर्याय बाले जीवो के, वयि दरत॑न पर्याय वाले जीर्वो के श्रौर केवल 
रशन पयाय पाले जीवो कँ उपयोग को भाघ होता है । ज्ञान, दशन, खुख श्र दुख के 
छास मी [जीय उपकार करता दै ] जीव का लक्षण उपयोग है! 
भसन - पुदरगतास्तिफिय स्या करता है! 





पद्चमोऽध्याय = [ १४४ 





॥॥ 


„ स्तर गौतम !. पुद्गलास्तिकाय जीवों के लिये श्रौदारिक, वैक्रियिक, आहारक 
तजस, कामण, केन्द्रिय, चज्धरिन्द्रिय, घाणेन्दरिय, रसनेन्द्रिय, स्पदनिन्द्रिय, मनोयोग, 
बन्‌ योग, काय योग श्रौर श्वासोच्छास का म्रहण कराता है । पुदुगलास्तिकाय प्रहया 
लए वाला है । 
५१५ [ 4०९ 
वतनापरिएामक्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य । 
५, २२९. 
वतना लक्वणो कालो० | 
। उन्तराभ्ययन अध्ययन ४५ गाथा १० 
छाया-- वर्तनालक्षणः फालः | 
मापा टीका -- काल वतेनालक्षण वाजता है । 
संगति -- सत्र छलौर श्रागम के इस पाठ को मिलने से धर्म श्नौर भधर्म द्रभ्य षी 
परिभाषारश्चों की कुजी सुल जाती है । श्रागम में विशेष श्रवश्य है, किन्तु वह जिना भौ 
है अत्यन्त आवश्यक है । काल द्रव्य के परिणाम, क्रिया, परत्व श्रौर श्परत्ब का 
वतेनामें दी अन्तर्भाव हो जाता है । श्रतः श्रागमवाक्य मे कालद्रव्य को केवल वतना 
` लसणमे षी समाप्र कर विया गयादह। 
स्पशंरसगन्धवणेवन्तः पुद्गलाः । 
५, २३ 
पम्गले पंचवए्ण पंचरसे इमधे अटुरासे परख | 
घ्यास्या प्रज्ञप्ति शतफ़ १२ उद्० ५ सूत्र ४५०. 
छाया-- पुद्गलः पञ्चवर्णः प्ञ्चरसः द्विगन्धः अष्टसपर्ः परहप्तः । 
माषा टीका ~~ पुदूगल मे पांच वणं, पांच रस, दो गध यौर श्ाठ स्पशं शेते है । 


शब्दवन्धसीद्म्यस्थौरयसंस्थानमेदतम- 
श्छायाऽतपोय्योतवन्तश्च । 


५, ब्ध 





एद तन्त्वा्थसूजेनाऽऽगमसमन्वय : 





सदन्धयार-उन्येो, पभा छाया तवो इ वा | 
धरणरसगन्धप्छासा, पुगगलाणं तु लक्खण 1 १२॥] 
पगत्तं च पुहत्तं च, संदा संटाणसेव च | 
संजोगा य विभागा य, पजवारं तु लक्छशं ।} १३ | 
उन्तराध्ययन ° भध्ययन्‌ २४. 
छाया-- शब्दोज्न्धकार उद्योतः प्रभाच्छायातम इत्ति वा | 
घणरसगन्धस्पर्शाः, पुद्रगलानां तु लक्षणम्‌ ।॥ १२! 
पकत्वं च पृथकतं च, संख्या संरथानमेव च । 
संयोगारच विभागश्च, पर्यवाणं तु लक्षणम्‌ 1 १३ ॥ 
भावा टीका -- शब्द, अन्धकार, उद्यो, भमा, छाया, श्मातप, वणं, रस, संच श्चौर 
स्पशं पुद्गलं ॐ लक्षण है ।। १९ ॥ 
दकत्व, परथक्त्व, संख्या, संसथान, संयोग चोर विभागा "ुदुगल पर्यायो फे 
श्श्य है \ १३ 


संगति -- इसमें सोदमय था स्थौल्य ऊ अतिरिक्त न्य सभी शब्द्‌ श्चा जाते ह! 
छिन्त यद्‌ दोनों शब्द्‌ इतने महत्व पूणं नहीं है कि इनका विष रूप से वर्णन क्या 


जाता] 
अएवः स्कन्धाश्च) 
८, २५. 
दुदिहा पोग्गला परणता, तं ङहा-परमागुपोग्गला नोपर- 
सारपोस्गला चेव 
स्थार्नांग स्थान २ उ० ३ सू० ८ 
छाया-- द्विविधौ सुदगलौ भङप्रौ। त्था -परमाणुषुदगलाश्च, नोपरमाणु- 
शृद्रगला्चंव । 


भा दीका ~ पुद्गल दो प्रकार क दते द - परमागपुद्ग्त शौर नोपरमाण 
पुद्गब । 


पद्छमोऽध्याय ; [ १३५ 





संगति -- शरणं तंथा परमाणु पुद्गक्त श्योर स्कन्ध तथा नोपरमाणु पुदुगल्त में नाम 
मात्र काही मेद्‌ है 1 तास्विक मेद नदीं है । 


मेदसङ्तेभ्यः उत्पद्यन्ते । 
५, २६. 
मेदादएः। 
५, २७. । 


दोहिं ठाणेहिं पोग्गला साहश्णंति, तं जहा-सदहं वा पोग्गला 
साहन्नंति परेण वा पोगगला साहन्नंति । सहं वा पोग्गला भिजंति 
परेण वा पोगगला भिजंति 

स्थानांग श्थान २, उ० ३, सूत्र ८२. 
खया-- द्वाभ्यां स्थानाभ्यां पुद्गलाः संहन्यन्ते । तदयथा - स्वयं षा 
पुद्गलाः संहन्यन्ते परेण वा पुदुगलाः; संहन्यते । स्वयं वा 

पुरगलाः भिद्यन्ते परेण वा पुद्गलाः भिद्यन्ते । 
भाषा टीका--दो प्रकार से पुद्गल एकत्रित दोकर मिलते है--या तो स्वयं 


मिलते है श्रथवा दूसरे के वारा मिलाये जाते है, या तो पुद्गल स्वयं भेद को प्राप्न होते 
है अधवा दृसरो के दाया भद्‌ को प्राप्र होते है । 


संगति -- पुद्गलो के श्रु चौर स्कन्ध भेद श्रौर संघात दोनो से ष्टी चनते दै । 
चाहे वह्‌ भेद या संघात स्वय दो अथवा दूसरे के दारा हो । चणु केवल भेद से दी होता 
है, सघात्त से नदीं होता । 


मेदसंघाताभ्यां चाच्धषः । 
५, २८ 
चक्ुदंसणं चक्खुदंसणिस्स घड पड कड रहाइषसु दव्वेसु। 
श्मलुयोग० दशंनरुणम्रमाण सू श४९. 
छाया-- चश्ुदर्भनं चक्षुदर्धिनः घटः पटः कटः रथादिषु द्रव्येषु | 


१६६ } तश्षार्थसू्रसैभाऽऽगमक्षमन्बय ः 








भाषा टीका -- चक्‌ दर्शन षाले फो घट, पट, रथ मादि दर्यो में चतु, शंन 
शोदा टै, 


संगति ~ यह्‌ समी द्रव्य घतत दर्शन हाया जाने के कारण घाद्ुष कलत है । 
शाघ्युब ए्रठ्म भौ मेद्‌ नौर संचात दोनो से ह्य बनते ह । 


सद्ुद्रन्यलचल्एदय्‌ । 
५, २६. 
स्हव्वं का | 


ाया-- सदद्रव्यं दा। 
माया दीका ~ द्रव्य का लक्तण सत्‌ टै । 
उत्पादव्ययघ्रोव्ययुक्तं सत्‌ । 
५ ०. 
मोडयाश्ुश्मोगे (उपन्ने वा विगए वा धुवे वा! ) 
स्थानांग स्थान १०. 
छया-- मातुकानुयोगः (उत्पन्नः वाः विगतः वा, धरुवः बा) । 
माषा टीका -- उत्पन्न होने वाले, न शने वाते चोर धुव को मातृकायुयोग कते 
। [ भौर व्ही सत्‌ है ] ¦ 


तद्धावा.ऽव्ययं नित्यम्‌ । 
५, ६१. 

परमारशपेमगलेणं भते ! किं सासए असासए ? गोयमा ! 
दव्वद्याए सासप्‌ वन्नपजवेहिं जाव फासपज्वेहिं असासए | 

स्य्ाल्याप्रजप्नि० शतक १७ उदह्‌० ४ सूत्र ५१२. 

जीबाधिगम> प्रतिपत्ति ३ उदे० १ सूत्र ७७ 

छपा-- परमागुपुदगलः भगवन्‌ ! क शाश्वतः अरसाश्वतः १ गौतम ! द्रन्या- 
यतया शाइ्वतः, वर्णपयिः यावत्‌ स्य्पययिः धदाश्वतः । 


व्याख्या भ्रङ्गतरि शत = उ० £ सतपदृद्रार. 


-पद्चसोऽभ्याय : { १३७ 








प्रश्न -- भगवन्‌ परमार पुद्गल नित्य हे श्रथवा नित्य ! 

उत्तर -- गौतम ! द्रव्यार्थिक नय से नित्य है तथा वणं <पर्यायों से लेकर स्पशं 
पर्यायो तक की छअपेन्ञा नित्य दै । 

संगति-सूत्रमे कदाहैकिजोतद्भावरूपसे श्रव्यय है सोहीनित्यहे। सूत्र 
कार का प्राशय यहां द्रव्यो से है कि द्रव्य नित्य हे । किन्तु त्रागमचाक्य ने द्रव्य के निरय 
श्रौर नित्य ठोनो रूपो को स्पष्ट कर दिया है] 


अपिताऽनपितसिद्धः । 
५, ३२. 
अप्पितणप्पिते | 


छाया-- श्र्पितानर्पिते। 
भाषा टीका -- जिसको मुख्य करे सो श्रपित शौर जिसको गोण करे सो अनपिंत 


है । इन दोनो नयो से वस्तु की सिद्धि दोती ईै। 
स्निग्धरूचलाहन्धः । 
५, ३३ 
न्‌ जवन्परपानाम्‌्‌ । 


9 3 २ 1 


गणसाम्ये सदृशानां । 


५, ३१५. 


हूयधिकाटियणानान्त्‌ । 
प, ३६. 
वन्पे.ऽधिष्े पारिणामिक च । 


५५, ३९७, 


वंधणपरिणामे णं भते ! कतिविघे पणएणत्ते ! गोयमा ! दुवि 


स्था्नांग० स्थान १० सत्र ७२७. 


१३८ | वस्त्वाधसुत्रसौनाऽऽगमसमन्धय : 





पण्लते, तं जहा-खिद्धबंधणपरिणमे लुक्लवंधघणपरिणएमे य,- 
लमरशिद्धयाषए वयो न होति समलुक्खयाएवि ए होति । 


वेलाय द्लुच्छत्तणेण धंधो उ खंधाणं । १ 
शि स्व शिद्धेण दुयाहिएणं, लु्वस्स लुक्खेण दुयाहिएणं। 
निद्धल्स लुक्लेश उवेइ बंधो, जहर्णवलो विलस समो वा ॥२] 
मरज्ञापना० परिणाम पद्‌ १३ सूत्र १८५. 
@छया-- उन्धनपरिणामः भगवन्‌ कतिविधः म्प: १ गौतम} द्विविधः 
पर्प्स्व्यथा, ~ सिनिग्धवन्धनपरिणामः सुक्षवन्धनप्रिणामश्च,- 
‹समस्निग्धता्यां वन्धो न भवति, समरुक्षतायामपि न मति | 
वैमातरस्निग्धरुक्षतवैन धस्तु स्कन्धानामर्‌ ॥ १ ॥ स्निर्स्य 
रिनग्धेने द्रयधिक्रादिक्षेन, स्क्षस्य रूतेए दयधिक्रादिकेन । 
स्निग्धस्य रूक्षेण (सह) उपेति बन्धः, जधन्यवर्वय! विषमः; समो 
वा {२ 
अश्न -- भगवन्‌ | बन्धन परिम कितने प्रकार का वतल्लाया गया दै १ 
ऽन्तर -- गौतम ! दो प्रकार फा बतलाया गया है -- स्निग्धयन्धन परिणाम श्चौर 
₹्षन्धन परिणामं ! घरावर स्निरतता होते पर ठंध नष्टं हेता । बराबर रूष्ता षने पर 
भो धन्ध नह होता । स्कन्धो का बन्ध स्निरधता ्नौर रूचता की माजा मे विषमता से 
शेवा है । दो शुण अधिक टोने से स्नग्ध का सन्ध के साय बन्ध द्ये जाचारै, तथा दो राण 
अधिक नेसे हत कारू फे साथ मी शन्ध हो जाता है ! स्निग्ध का र्त के साथ बन्ध्‌ 
हो जासा है । भिन्त जघन्य गुण बाते का विषम यास्म चिसी ॐ साथ भी अन्व 
नदीं हसा | 


संगति -- दन सुतो श्रोर ्रागमवाक्य का साम्य देखने योग्य ह ! 


गणएपयायवहुञ्यम्‌ । 


५ दम 


पञ्चमोऽध्यायः [ १३8 








गुणाणमासश्रो दव्वं, एगदव्वस्सिया युणा । 
लकणं पजवाणं तु, उभशस्रो अस्तिया भवे ॥ 
उन्तराध्ययत्त सूल अध्ययन २८ गाधा £. 
छाया-- शखानामाश्नयो द्रव्यं, एकद्रन्याभ्रिता णाः । 
लक्षणं पयंवाणां तु, उभयोराभ्रिता (स्युः) भवन्ति ॥ ६॥ 
भाषा टीका -- द्रव्य गुणो के श्रित होता है, गुण भी एक द्रव्य के राभि द्योते 
है । किन्तु पर्याय द्रव्य चौर गुण दोनो के आश्रय होती है । सारांश यह दै कि द्रव्य मे गुण 


श्रौर पर्याय दोनो होती है । 
{लश्च । 


५, ३६. 
छव्विहे दव्वे पणणत्ते, तं जहा-घम्मल्थिकाणए, अधम्मसिि- 
काप, आगासत्थिकाए, जीवत्थिकाए, पुग्गलस्थिकाए, अद्धासमये 


अ, सेतं ठव्वणामे । 
| द्मनुयोगद्वार० द्रव्यशगुणपयायनाम सू० १२४. 


छाया-- षड्विधानि द्रव्याणि प्रहसानि; त्था -- धमास्तिकायः, ्रधर्मा- 
स्तिकायः, ्कारास्तिकायः, जीवास्तिकायः, पहुगलास्तिकायः, 


ञरद्धासमयश्च, तत्‌ दरव्यनाम । 
भाषा टीका -- द्रव्य दध प्रकार के कटे गये है-- धर्मास्तिकाय, शअरधर्मांस्ििकाय, 


श्राकाशास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुदूगलास्तिकाय श्रौर अद्धा समय (काल) । 
संगति -- आगम मे कालद्रव्य को द्धा समय भी कटा गया दै । 


सोऽनन्तसमयः । 


प, ८०, 


अखशंता समया | 
व्याख्या प्रज्ञप्नि शत० २५ उ० ५ सू० ७४७. 


१९० 1 पसत्वाथेसुतरजैनाऽऽगमसमन्वय ‡ 








छाया-- श्वनन्ताः समयाः | । 
खषा रीका -- कालद्रव्य मे नन्व धमय होते है । 


द्रव्याश्रया निगृंणा छणाः । 
४, ४१. 
दल्यस्तिया एणा । 


उच्चराध्ययन्‌ भ्ययन २८, गाया ६. 
छाया--~ उव्याश्चयाः ण्याः) 
भाषा टीका -- गुण द्रव्य के घाश्रय होते दँ [ श्चौर स्वयं निगुण ्ोते द ] । 


तद्धावः परिणामः \ 
दुविहै परिणते पणएणत्ते, तं जहा-जोवपरिणामे य अजोव- 
परिणामे थ | 
प्रज्ञापना परिणाम पद्‌ १३ सू० १८१. 
क्ापा-- दिविधः परिणामः प्र्तपः, तयथा -- जीदपरिणापद्च अंजीव- 
परिसासहच । 


प्रिणाषो हर्थान्तरगयर्नं त च सर्वथा व्यवस्थानम्‌ ¦ 


म द सदया विनाशः परिणामस्तद्विदापिष्ठः ॥ 
इति चिकार. 


ब भाजा टीषा- परिणाम दो प्रार्‌ छा होता - जीव परिणाम भौर धजीष 
खाने ! 


इृततिकार ने कष्टा ६ छि एक थं से दूररे चथ मे प्राप्र ्ोते को परिणाम कहते रे । 
च भकार से दुसरा रूप सी नदौ दौ जाता चौरं ग सब प्रकार से प्रथम रूप नष्ट ही होता 
दऽ ख परिखाम कषते ह ! 
संगति -- एन सूरो का चागमवार्यो के साय साम्य स्पष्ट द । 
ति ती-जैनयुनि-उपान्याय -ञीमदात्माराम-महाराज-संगीते 
दण्स्वाथसूप्रजेनाऽऽगमसमन्बये 


#& पथमो.ऽध्यायः समाप्तः \ ५ ऋ 


रमी 
"न 





षष्ठोऽध्यायः 
कायवाङ्मनः कमं योगः । 
& र. 


तिविहे जोए पर्णत्ते। तं जहा-मणजोए, बहजोष, 
कायजोपए्‌ । 





ख्याख्या प्रज्ञप्रि° शतक० १६ उद० १ सूत्र ५६४ 
छाया-- त्रिविधः योगः; प्रप्त । तचथा - मनः्योगः वाग्योगः 
काययोगः 
आषा टीका-योग तीन प्रकार का रोवा दै- मन योग, वचनम थोग श्रीद 
काय योग! 
स्‌ अद्धवः। 
६ १ 
पञ्च आसरवदारा पर्णत्ता, तं जहा - मिच्छ, अविर, 


पमाया, कासाया, जोग | 
समवार्याग समाय ५. 


छाया-- पञ्च श्रखव्रदाराः प्रज्ञप्तः तयथा ~ मिथ्यात्वं, अविरति ः, 
प्रमादाः, कपायाः, योगाः | 
माषा दीका -- आस्व के पांच द्वार होते है -- भिध्यात्व, विरति, भ्रमाद्‌, कषाय 
छर योग। 
संगति -- यहां सूत्र शौर श्रागम वाक्य मे सामान्य तथा विरोष कथन का येद्‌ 


ट । सूतरकारनेयोगको ही ्चाल्तव मानां दै, किन्तु श्ागम वाक्यम भेद विवक्षा से 
श्रास्ब फ पानो कारणों छो ष्टी धाखव माना दै, जिनमे योय मी पक ग्ण दहै । 


१४२ 1 तच्तवार्थसूत्रजैनाऽऽगमसमन्बय : 








शुभः एुण्यास्या्छ्ुभः पापस्य । 
£ २. 
पुरणं पावासवो तहा । 
उत्तराध्ययन अध्ययन २८ गाथा १४ 
छाया-- पण्यं पापास्रवस्तथा । 
माषा टीका--उस श्ास्वकेदो भेद होते है, शुभ कर्मो का पुण्य रूप छ्युम 
आखव होता रै श्रोर चरम कर्मो कापापरूपश्रश्युभ आस्व होता । 


सकषायाऽकषाययोः साम्परायिकेयापथयोः । 
६, ४. 
जस्स णं कोहमाणमायालोभा बोच्छिना भवन्ति तस्स णं 
ईेरियाबहिया किरिया कजइ नो संपराइया किरिया कज ङ, जस्स 
णं कोहमाणएमायालोभा अवोच्छिन्ना भवन्ति तस्स णं संपराय- 
किरिया कज नो इरियाबहिया | 
व्याख्या भर्ति शतक ७ उ्ट० १ सूत्र २६७. 
छाया-- यस्य कोधमानपायालोभाः व्यवच्छिन्नाः भवन्ति तस्य श्यापथिका 
क्रिया क्रियते, नो साम्परायिका क्रिया क्रियते । यस्य करोधमान- 
पायालोभा अन्यवद्िन्ना भवन्ति तस्य सास्परायिका क्रिया क्रियते 
नो शर्यापथिका | 
भाषा टीका -- जिसके क्रोध, साच, माया श्रौर लोभ नष्ट हो जाते दै उसके ईर्या- 
पथिका क्रिया (च्यासृब ) होती है उसके साम्परायिक क्रिया नहो होती 1 किन्तु जिसके 


करोध, मान, माया ओर लोम नष्ट नदी होते उसके साम्परायिका क्रिया (आखव ) होती 
9 € 
दे । उसके ईर्यापथिका श्रिया नही दती 1 


इन्द्रियकषायाव्रतक्रियाः पञ्चचतुःपञ्च- 





-ˆ पछठोऽध्यायः [ शध 


पञ्चविंशतिसंख्याः पदस्य सेदः । 


६, ५ 
पंचिदिया पर्णत्ता' ` `" चत्तारिकषाया पणत्ता "^^" 
पंच अविरय परणत्ता" " " "` पंचवीसा किश्या पर्णत्ता ` `" `` 


स्थानांग स्थान २ उदेश्य १ सूत्र ६० 
छायां-- पञ्वचेनन्द्रयासि मरङञप्तानि - चत्वारः कपायाः प्रहप्ताः, पश्चात्रताः 
प्रततप्ताः पश्चविशतयः क्रियाः प्रज््ताः। 
भाषा टीका -- इन्द्रियां पांच होती है, कषाय चार होती है, अविरत पांच होते है । 
योर क्रिया पच्चीस दोती है, [ यद प्रथम साम्परायिक आस्रव के भैद्‌ है ]। 
> 9 ९ पै 
तीव्रमन्दज्ञाताज्ञातमवाधिकरणएवीयविशेषे- 
भ्यस्तद्विशेषः । 


जे के खुदका पाणा, अदु घा संति महालया | 
सरिसं तेहिं वेरति अखरिसं ती व ेवदे ॥ ६ ॥, 
एएहि दोहिं उेहि, ववहाते श विज । 

एहिं दोहं ठाशेहि, अणायारं तु जाणपए ` ॥ ७ ॥ 


सत्रकृताग, श्रुतस्कन्ध २ अध्याय पं गाथा ६७ 


६, ६. 


* व्याख्या -- ये केचन चुद्रकाः सन््वाः प्रासिनः एकेन्द्रियदीन्द्रियादयोऽल्पकाया 
चा पञ्चेन्द्रिया अथवा महालया महाकाया सति विदन्ते, तेषां च न्तु द्रकाणामल्प- 
कायानां कुन्थ्वादीनां मदहानाल्लय शरीर येषां ते महालयाः हस्त्यादयस्तेषां च व्यापादने, 
सदृशं, वैरमिति, चञ्र' कमविरोधलक्षणए वा वेरं तत्‌ सदश समान, अल्पप्रदेशत्वात्स्े- 
जंतूनामिव्येवमेकान्तेन नो वदेत्‌ । तथा विसदृशं ्रसदशं तदुव्यापत्तौ वैरं कर्मबन्धो 
विरोधो वा इन्दरियविक्ञानकायानां विसदृशत्वात््‌ । सत्यपि परदेश श्चल्पत्वेन सदृशं वेर- 
भित्येवमपि नो बदेत्‌ । यदि हि वध्यपेत्त एव कर्मबन्धः स्यात्तदा तत्तद्वशात्कर्मणोऽपि 





१४७ | तत्वा्थ॑सूत्नञैनाऽऽगमसमन्धय : 
न 
छाया-- ये केऽपि क्षुद्रकाः प्राणाः, अथवा सन्ति महालयाः | 
सद्यं तैः वेरं उति, श्रसद्णं इति वा नो वदेत्‌ 1! ६ ॥ 
एताभ्यां द्ाभ्यां स्थानाभ्यां, व्यवहारो न विद्यते | 
एताभ्यां द्वाभ्यां स्थानाभ्यां, अनाचारं तु जानीयात्‌ \ ७ ॥ 
भाषा रीका-- जो कोई भी छोटे ्रथवा वड़े जीव हैँ उनके मारने का पाप चरावर 
होता है । बरावर न्दी होता देसा न कहे । इन दोनो स्थानों से व्यवहार नष्ट होता । श्रौर 
इन्हो दोनो स्थानो से च्ननाचार का ज्ञान होता ह । 





सादृश्यससादृश्यं वा वक्तुं युज्यते! न च तद्वशादेव वधः, रपि खध्यवसायवशादपि ! ततस्च 


तौघ्राध्यवसायिनोऽल्पकायसत्त्वव्यापादनेऽपि मटर । श्रकामस्य तु महाकायसरवव्यापादने 
ऽपि स्वल्पमिति ।॥ ६॥ 


एतदेव सुभ्रेणेव दृशंयितुमाह्‌ श्राभ्यामनन्तरोक्ताभ्यां स्थानाभ्यामनयोवा स्थान- 
यारस्पकायमहाकायन्यापादनापादितकमेवन्धसदशत्वयोन्यैवहटरणएं व्यवहारो निर्यत्तिक- 
त्वान्न युभ्यते । तथादि, न वध्यस्य सदृशत्वमसदशात्वं चैकमेव । कर्मचन्धस्य कार्णं । 
अपितु वधकस्व ॒तीन्रभावो मन्द्भावो ज्ञातभावोऽन्नातभानो सहावी्य॑त्वमल्पवीयैत्वं 
चेरयतदपि ! तदेवं वध्यवध्यकयोर्विरोषात्कर्मचन्धविेष इत्येवं व्यवस्थिते ! वध्यमेवाभ्रित्य 
संदरात्वासदटशत्वज्यचहारो न विद्यत इति ! तथाऽनयोरेव स्थानयो प्रबत्तस्यानाचार्‌, 
विजानीयादिति । तथाहि यजीवसाम्यात्कर्मवन्धसदशत्वमुच्यते, तदयुक्तं , यतो न हि जीव- 
च्यापन्या हिसाच्यते, तस्य शाश्वतसेन व्यापादयितुमशक्यत्वान्‌ । श्यपि स्विद्रियादिन्यापत्या 
तथा चोक्त, पञ्चेद्ियाणि, त्रिविधं बल च उच्छवासनि श्वासमथान्यदायुः प्राणा दशते 
भगवद्धिरुक्ता, स्तेषां वियोजोकरणं तु हिसा ॥ ९ ॥ इत्यादि, शपि च भाषसव्यपे्तस्येव 
कमेवन वाऽभ्यपतु युक्त, तथादि, वेद्यस्यागमसच्यपेच्‌स्य, सम्यक न्यां कृचतो, ययप्यातुर- 
बिपत्तिमवति, तथापि, न वैरालुषद्ञो भावदोषामावाद्‌ । अपरस्य तु सप्पवुद्धया रल्जुमपि 
स्ततो मावदोषा्कर्मबन्धः। तद्रहितस्य तु न चन्ध उति } उक्त चागमे उच्वषलयसिपाए । इत्यादि 
तस्ड्लमत्स्याख्यानकं तु रुप्रसिद्धमेव ! तरचंविधव भ्यवधकभावापेक्तया स्यात्‌] सरस स्वाद- 
मदमास्वमिति 1 श्रन्यथाऽनाचार इति 1७] 


वृत्ति शीलाद्धाचार्यं त. 





षष्ठोऽध्याय : [ १४५ 








संगत्ति-- सूत्रम कटा कि तीत्र भाव, मन्द्‌ भाव, ज्ञात भाव, ज्ञात भाव, 
अधिकरण शरीर वीयं की विरेपता से उस श्रासूव मे विरोषता (न्यूनाधिकता ) होती है । 
घ्ागम वाक्य में इसी वात को बिलकुल वदले हुये शब्दो मे चोरं प्रकार से कहा गया है । 


्रधिकरणं जीवाभ्जीवाः । ध 


जीवे अधिकरणं । 
, व्याख्या प्रज्ञप्ति श० १६, उ० १. 
एवं अजीवसवि । 
स्थानांग स्थान २, उ० १, सू० ६०. 


छाया-- जीवोऽधिकरणं, एवमजीवमपि । 
भाषा टीका -- आसूव का श्रधिकरण ( श्राधार ) जीव श्चौर अजीच दोनो हे । 


आय संरम्मसमारम्भारम्भयोगकृतकारिता- 


ऽतुमतकषायविशेषेधििखिश्तश्येकशः 


संरस्भसमारम्मे आरम्भे य तरेव य| 
उ० श्रध्य० २८ गाथा ११. 


तिविहं तिविहेणं मशेणं वायाए काएणं न करेमि न कारः 
वेमि करंतं पि अन्नं न समणुजाणमि । 


दशवेकालिक अ० ४ 
जस्स णं कोहमाणमायालोभा अवोच्छिन्ना भवंति तस्स 
णं संपराइया किरिया | 
ठ्याख्या प्रज्ञप्ति श० ७, ख० १, सू० १०, 
छाया-- संरम्भः समारम्भः आरम्भर्च तथेव च । 
त्रिषिधं त्रिविधेन मनसा वाचा कर्मणा न करोमि न कारयामि 
करन्तमप्यन्यं न समनुजानामि । 
यस्य क्रोधमानमायालोभाः अन्यवच्छिना भवन्ति तस्य सास्प- 
रायिका क्रिया | 


१४६ || त्त्वार्थसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय ः 








तीनो भ 


भाषा टीका - संरम्भ, समारम्भ ज्ौर श्रारम्मभ 1 फिर इन तीनो भेदो को मन, 
चचन श्रीर्‌ छाय के हारा तीन प्रकार करतेसेनौमेद हुए । फिर इननौकोन करना 
(छत ), न कराना (कारित ) रौर न करते हए श्न्य व्यक्ति का समर्थन करना (श्रनु- 
मोदना ) । सो यह्‌ नौ तिया सनत्ताईस भेद हुए । फिर इन सत्तादेसों मे क्रोध, मान, माया 
श्नोर लोम के होने से [ सत्तादेस चौक एक सौ आठ भेद जीवाधिकरणए के होते दँ । 
संगति -- इन सब सूत्रो का ्रागम वाक्यों के साथ नाम मात्रका ही भेदहै। 
€ [ अ नेत्तेप संयोगा ० € € (> 
(नदतनानचंपरसयगानसगा चदि 
मेदाः पय्‌ । 
8, €. 


शिवत्तणाधिकूरणियः चेव संजोयणाधिकरशिया चेव । 


स्थानांग स्थान २, सु० ६०. 
आइये निकषेन | 


उन्तराध्ययन श्र० २४, गाथा १8६. 
पवत्तमाणख । 


उत्तराध्ययन अन २८, राया २१-२द्‌. 
छाया-- निर्वतेनधिकरणिका चैव संबोगाधिकरणिका चैव । 
श्राददीतं नि्िपेद्रा । 


भवत॑मानय्‌ (मनोवचः काये ) । 

भाषा टीका -- निवेतनाधिकरण, संयोगाधिकरण, निक्तेपाधिकरण धनौर प्रबतं- 

मनाधिकरण (मन, बचन, काय मे ्रवतंसान) [ यद्‌ चार भेद्‌ अजीवाधिकरण के होते ] 

संगति -- प्रबतेसानाधिकरण मौर निसर्गाधिकरण मे केवल शाव्दिकि भेद ही है, 
तार्विक भेद्‌ चिलकुल नदीं है । 

त भभ निहवसात्सयां ५५ 
त्रदोपनिहवमात्सयान्तरायासादनौपघाता 
ज्ञानदशंनावरणएयोः \ 


£) १०. 


षष्ठोऽध्यायः [ १७७ 





णाणावरणिजकस्मासरीरप्पस्रोगवंघेणं भते ! कस्स कम्मस्स 
उदएणं १ गोयमा † नाणपडिणीययाए णणनिरहवणयाए शाखं. 
तरएणं णणप्पदोसेणं णणव्यासायशाए फाणविसंवादणाजोगेणं, 
+ 4 ` " " "एवं जहा णाणावरणिलं नवरं दंसणनाम चेत्तव्वं । 
व्याख्या प्रज्नप्निं श० ८. ० €. सु° ७५-७द 
साया- ज्ञानावरणीयकार्मणररीरपरयोगवन्ध ‡ भगवन्‌ { कस्य कर्मणः 
उदयेन १ गौतम! ज्ञानपरत्यनीकतया त्नाननिन्हवतया ज्ञानान्तरायेण 
ज्ञानप्रदोषेण ज्ञानात्या्ातनया ज्ञानविसंबादनायोगेन एवं यथा 
ज्ञानावरणीयं नवर दर्ञननाम ग्रहीतव्यम्‌ । 
प्रश्न -- भगवन्‌ ! किस कम॑ फे उद्य से जानावरणीय फामण शरीर का प्रयोगचन्ध 
होता दै! 
उत्तर -- गौतम ! जानी कौ शचुता करने से, ज्ञान को चिपाते से) जान मे विघ्न 
डालने से, ज्ञान मे दोष निकालने से, ज्ञान का छ्विनय करने से, क्ञान मे व्यथेकावाद्‌ 
विवाद्‌ करने से ज्ञानावरणीय क्म का श्रासृव द्योता है । इन उपरोक्त कार्यो मे दशेन फा 
नाम लगाकर कायं करने से दशंनावरणीय कम का आसूव दोता है । 


दुःखशोकतापाकन्दनवधपरिदिवनान्यात्मप- 
रोभमयस्थान्यसहेदस्य । छ 


परदुक्खणयाए परसोयणयाए परजुरणयाए परतिप्पणयाए 
प्रपिदटणयाए परपरियावणयाए बहुणं पाणएणं जाव सत्ताणं दुक्ल- 
णयाए सोयणएयाए जाव परियावणयाए एवं खलु गोयसा | 


जीवाशं अस्सायावेयणिजा कम्मा किजन्ते । 
व्याख्याप्नज्प्नि श० ७ उ० ६ सू० १८६ 


छाया-- परदुःखनतया परशोकनतया परुरणतया परतपणतया परपि- 


श्ट || तत्त्वाथेसूत्रजेनाऽऽगमसमन्वेय : 





टेनतया परपरितापनतया वहूनां प्राणिनां यावत्‌ सत्वानां 
दुःखनतया श्रोचनतेया यावत्‌ परितापनतया प्यव सुत्त गन ! 
नवानां चअसातावेदनीयकर्माणि क्रियन्ते | 
भाषा ठीका-- दै गौतम! दूसरे फो दु.खदेनेसे, दृसरे को शोके उत्पन्न करानि 
से, दृसरे को खुराने से, दूसरे को सुलाने से, दूसरे को पौटने त, दूसरे को परिताप देन से, 
वहूत से प्राणियो चौर जीवो को दुःख देने से, शोक उत्पन्न कराने रादि परिताप देने से 
जीव असाता वेदनीय कर्मो" का आसुव करते दै । 
भूः त्रः क (५ _ व, ४ 
तत्रत्सलुकस्पादानसरागसयमादयामः 
[षित अ ट 
चान्तः शाचमिति सरेदस्य । ६, १९ 
पाणश्णकपाए भूयाशकपाए जीवागुकंपाए सत्ताएुकंपाए 
बहणं पाणाणं जाव सत्तां अटक्छणयाए असोयणयाए अयृर- 
णयाप्‌ अतिप्पणयाए अपिटरणयाए अपरियावणयाए एवं खलु 
गोमा ! जीनाणं सायक्यणिजा कस्मा किलति | 
व्याख्या ्रज्नप्नि शतके ७ उ० ६ सूघ २८६. 
छाया-- प्राणालुकम्पनतया भूतालुकस्पनतया जीवाञुकम्पनतया स्ाचु- 
फम्पनतया वहूनां भाणिनां यावत्‌ सत्वानां अहुःखनतया 
अशोचनतया अभ्पूरणएतया अतुपणतया शचपिदनतया अपरितापन- 
तया एवं खड गोतम [ जोवानां सातावेदनीयकर्माणि क्रियन्ते । 
माषा टीका - है गोतम ! प्राणो पर अनुकम्पा करने से, प्राखियो पर द्या करते 
से, जीवो पर दया करने से, सन्त्व पर दया करने से वहते से प्रियो कोदुखनदेने 


से, शोक न करानेसे, न ऊुरानेसे, न रुला से. न पीटनेसे, परिताप न देनेसे जीव 
साता वेदनीय कर्मा का आसव करते हे। 
टः 


रव्‌।लश्रुतसंवधमदेववणेवादो दर्शनमोहस्य । 


६; १३. 
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पंचहि ठाणेहिं जीवा दुज्ञभवोधियत्ताए कम्मं पकरेति, तं 
जहा-अरहंताणं अवन्नं वदमाणे १, ऋअरहंतपत्रतस्स धम्मस्त 
अवन्चं वदमाणे २, आयरियउवञ्फायाणं अवन्नं बदमाश ३, 
चउवरएणस्स संघस्स अवर्णं वदसाशे ४, विवक्छतवबंभचेरशं 
दवाएं अवन्नं वदमाशे | 
स्थानांग स्थान ५, उ० २ सु ६६ 
छाया-- पञ्चभिः स्थानैः जीवा दुर्लभवोधिकतया कमं भ्रदुर्वन्ति । तघथा- 
अहर्ता अवणं वदन, अह स्पह्प्रस्य धमस्य अवसे बदन, अआराचार्यो- 
पाध्यायानां अवण वदन्‌, चातुर्व्णस्य संध्य अवण बदन, 
विपक्रतपोव्रह्मचयाणां देवानां अवणें वदन्‌ । 
भाषा टीका-पांच स्थानों के द्वारा जीव दुलभ बोपि (दशन मोहनीय) कमं का 
उपाजन करते है -- -अहेत का अवण॑चाद्‌ करने से, चर्हेत के उपदेश दिये हुए धर्म का 
अवणंवाद” करने से, आचार्यं श्नौर उपाध्याय का ्रवखंवाद्‌‹ करने से, चारो प्रकार के 
ध्म का अ्रवणवाद्‌* करने से, तथा परिपक्व तप श्नौर व्रह्यचर्यं के धारक देव जो जीव 
हए है उनका श्रवणंवाद" करने से । 


कृषायोदयात्तीव्रपरिणामशथासिमोहस्य । 
› १५ 
मोहणिजकम्मासरीरप्पयोगपुच्छा, गोयमा ! तिव्वकोहयाप 
तिव्वमाश्षयाए तिव्वमायापए तिव्वलोभाए तिव्बदंसणसोहशणिन- 


याए तिव्वचास्तिमोहणिज्ाए । 
व्याख्या प्रज्ञत्चि° शतक ८ उ० ९ सु० ३५९१ 


छाया-- मोहनीयकर्मसरीरभयोगपृच्छा १ गौतम ! तो्रक्रोधनतया तीत्रमान- 


“जो दोपन हो उनका भी होना वतलाना, निन्दा करना अवर्णवादं दै । 
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तया तीत्रमायातया तीतव्रल्लामतया तीत्रदर्मनमोहनीयतया तीत्र- 


चारिमोहनीयतया "^-^ | 
प्रन -- [चारित्र] मोहनीय कम के शरीर का प्रयोगवन्ध किंस प्रकार होतार? 


उत्तर -- गीतम । तीत्र कोध करने से, तीतर माने करने से, तीतर माया करनेसे, 
तीत्र लोभ करते से, तीत्र दशन मोहनीय से श्रौर तीन्नर चारि मोहनीय से। 
क्ति 9 ना यु { 
वृह्ृरस्मषाखयहत्व नारकस्याद्ुषः । 
६ १५ 
चहं ठाणेहिं जीवा ररतियत्ताए कम्मं पकरेति, तं जहा- 
सहारम्भतति मह।परिम्गहयाते पंचिदियवहेणं कुणिमाहारेखं । 
स्थानांग० स्थान ‰ उ० ८ सूत्र ३७३ 
छाया-- चतुर्भिः स्थानैः जीदा नैरयिकत्वाय कर्म भ्र्वन्ति ! 
तद्यथा-महारम्भतया, महापरिग्रहतया, पञ्चेन्दरियवधेन,ङुणएषादारेण । 
भाषा टौका--जीव चार प्रकार से नरक ध्रायु का वन्ध करते है :-- बहुत श्रारम्भ 
करने से, बहुत परिग्रह करने से, पचेन्द्रिय जीव के बध से, भौर (सतक) मांस का 
छ्राहार करने से । 


संगति -- यदं सूत्र की अपेक्ता विरोप कथन किया गया है । 
ते > 
माया वेयग्यीनस्य । 


है, १६ 

चउदहिं ठाेहिं जीवा तिरिक्िजोशियत्ताए कम्मं पगरेति, तं 
जहा-मादन्लताते शियडिल्लताते अलियत्रयशेशं छूूडतुलकःडमाणेणं । 

स्थानांग स्थान % उदेश्य ४ सूत्र २७२. 
छाया-- चतुभिः स्थानैः नीवाः तिर्वस्योनिकतवाय करम्‌ भदुर्वन्ति । तथया- 

मायितया, निङृतिमत्तया अलीकवचनेन छूटतुलाद्ूटमानेन । 

भाषा टीका चार प्रकार से जीव तिर्य्र आयु का वन्ध करते ह - छल कपट 

से, छल को छल यारा धिपाने से, श्चसत्य भाषण से रौर कमती तोलने श्चौर नापने से 
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्रल्पारस्भपरिगरहतं मादुषस्य । 
६; १७ 
स्वभावसांदषञ्च्‌ । 


६; १८. 
चदि ठाणेहिं जीवा मशुस्सत्तते कम्मं परेति, तं जहा- 
पगतिभदताते पगतितिणीययाए साशुच्छेसय।ते अमच्छरिताते । 
स्थानांग० स्थान० ४, उ० ४, सूु० ३७२. 
वेपरायाहिं सिक्छाहिं जे नरा गिहिसुव्वया उवंति माशुसं 


जोखि कम्मसचाहु पाणिणो । 
उन्तराध्ययन सूत्र अन्ययन ७ गाथा २०. 


छाया-- चतुर्भिः स्थाने; जीवा माुषत्वाय कमं पङव॑न्ति । तदच्यथा-पकृति- 
भृद्रतया भ्रकृतिविनयतया सालुक्रोश्चतया अमत्सरिकतया । 
विमात्राभिः शिक्षामि; ये नराः शहिसुत्रता; उपयान्ति मानुषीं योनि 
कर्मसत्याः प्राणिनः । 
भाषा टीका-चार प्रकार से जीव मनुष्य श्राय का बन्ध करते है--उत्तम स्वभाव 
होने से, स्वभाव मे विनय होने से, स्वभाव में द्या होने से, स्वभाव मे ईष्यांभाव न होने 
से! जो प्राणि विविध शिक्ञाप्रो के द्वारा उत्तम ब्रत ग्रहण करते है वह्‌ प्राणि श्युभ कर्माः 
के फल से मनुष्य योनि को प्राप करते है । 
शीतन्रत 4 ०८ ¢ 
निः त्वं च सवेषां । 
8) १६. 
एगंतवाल्ते णं मशगुस्से नेरडइयाउयंपि पकरेड॒तिरिथाउयंपि 
पकरेड सणर्साउयंपि पकरेड देवाउयंपि पकरेड । 


व्याख्याप्रज्ञपनि शतक्त १, ० ए, सु० ६१. 
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छाया-- पकान्तवाल्लः मनुष्यः सेरयिकायुपपि प्रकरोति तियगायुमपि 
प्रकरोति पनुष्यायुमपि प्रकरोति देवायुमपि भक्रोति । 
भाषा दीका--एकान्तवाल ( विना शील श्रीर्‌ त्रत वाला ) मनुष्य नरक प्मायुमी 
सांधता हे, तिचच आयु भी वांधता है, मनुष्य श्राय मी वांधता है श्रौर देवायु का भी वन्ध 
फरता है । 


* [4 [ निजं ध 
सरागस्यससंयसा.ऽसंयमाऽकामनिजरावा- 
व 9, ~, 
सवपा बवस्य्‌ । 
६, २०. 
चउहिं टाणेहिं जीवा देवाउयत्ताए कम्मं पगरेति, तं जह्य 
सरागसंजमेणं संजमासंजमेणं, बालतवोकम्तेणं, अकामशिजराए। 
स्थानांग स्थान ७ उ० ४ सु० २७३. 
छाया-- चतुर्भिः स्थानैः जीवाः देवाुत्वाय कर्म भदुर्वन्ति, तद्यथा-सराग- 
संयमेन, संयमाऽसंयमेन, वालतपकर्मणा, अक्रामनिर्जरया । 


भाषा टीका -- चार्‌ प्रकार से जीव देवायु का वन्ध करते हे -- सरागसयम से, 
संयमासयम से, वाल तप से श्रौर अकामनिज॑रा से । 


सम्यक्त्वं च | 
६, २१. 

वेमाणियावि ` ` ` जइ सम्मदिहीपलतसंखेलवासाडयकम्म- 
भूमिगगन्भव्ंतियमगुस्तेहितो उववजंति किं संजवसम्मदिदटीहि- 
तो असतंजयसम्मदिटीपजत्तएहितो संजयासंजयसम्मदिट्टीपजत्त- 
सखेन ० हितो उववनंति ? गोयमा तीहितोवि उववज्ंति. एवं 

जाव अञ्चुगो कप्पो । 
प्ज्ञापना० पद्‌ ई. 
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छाया -- वैमानिकाः अपिः यदि सम्यटष्टिपर्यप्नसंख्येयवर्पायुष्ककम- 
भूमिकगर्मन्युत्ान्तिकमनुष्येभ्यः उत्पद्यन्ते कि संयतसम्यण्दष्टिभ्यो 
ऽसंयतसम्यग्दष्टिपर्यापिकेभ्यः संयतासंयतसम्यग्दष्टिपर्याप्रकसंख्येय- 
वर्पायुष्केभ्यः उत्पद्यन्ते १ गौतम ! त्रिभिः उत्पघन्ते, एवं याव- 
दच्युतः कर्पः 

प्र्न--यदि वैमानिक देवों मेँ सम्यग्दष्टि पर्याप्रक, संख्यात वषं की श्रायु बाले, 
कमं भूमिक, गभज मनुष्य उत्पन्न हो तो क्या संयत सम्य्टष्टियों से, भसंयत सम्यग्दष्टि 
पर्यापरको से, सयतासंयत सम्यग्दषटि पर्याप्रक संख्यातवष॑ की आयुवालो मे से उतपन्न दोते है १ 

उत्तर--हे गौतम ! तीनों ही में से श्च्युत स्वगं तक उत्पन्न होते है । 


संगति- इस कथन से प्रगट होता है कि सम्यग्दृष्टि देवलोक मेँ जा सकता है । 


योभवक्रता विसंवादनं चाश्चुमस्य नाम्नः । 
६, २२ 
तद्रपरषत चुभस्य ॥ 
सुभनामकम्मा सरोरपुच्छ ? गोयमा | कायउजुययाष्‌ भावु- 
ज्ञययाए भासुञ्जुययाए अविसंवादणजोगेणं सुभनामकम्मा 
सरीरजावप्पयोगवन्धे, असुभनामकम्मा सरीरपुच्छा ! गोयमा! 


कायच्शुञ्जुययाए जाव विसंवायणाजोगेणं अरसुभनामकम्मा 
जाव पयोगवंधे | 


छि | 


व्याख्या० श० ८ उद्‌० & 
छाया-- शुभनामकमांणि क्षरीरपृच्छा १ गोतत { कायज॒कतया भावजे- 
कतया भाषलजंकतया अविसंबादनयोगेन शुभनामकर्माणि शरीर- 
यावल्मयोगवंः । अश्ुभनामकर्मणि ररीरपृच्छा १ गोतम ¡ का- 
यान्जुकतया यावत्‌ विसवादनयोगेन अश्युभनामकर्मणि यावत्र 

प्रयोगवन्धः । 
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म्रश्च--श्चभ नास कर्म का शरीर किस प्रकार प्रघ होता दै १ 

उत्तर--हे गौतम ! काय की सरलता से, मन कौ सरलता से, वचन की सरलता 
दे तथा अन्यथा प्रवृत्ति न करने से श्म नाम क्म के शरीर का प्रयोग व॑घ होता हे 1 

अ्--श्चल्यभनाम्‌ कर्म के शरीर का अयोग बंध किस प्रकार होता? 

उत्तर--इसके विपरीति काय, मन तथा वचन की कुटिलत्ता से तथा अन्यथा म्रवृत्ति 
करते से अ्युभ नाम कर के शरीर का योग वंष होता दै । 


दशंनविशुटिविनयसग्पन्नता शीलव्रतेष्वन- 
तिचारोऽसीदणङ्ञानौपयोगसंवेगो शृक्तितस्त्याग- 
तपसी साषृखमाधिदेयाव्रत्यकरणमहदाचाय॑वहु- 
श्रुतप्रवचनमकतिरावश्यकापरिदिणिसागग्रमावना 
प्रवचनवत्छतत्वमिति तीथेक्रत्वस्य । 

अरहंत-सेद्ध-पवयण-युरु-थेर-बहूस्पुष तवस्सीसु | ( 

वच्छलया य तेसिं अभिक्छ णासोक्खोगे य |} ९] 

दंसण विंखषए आवास्सषए्‌ य सीलव्वए निरड्यारं । 

खणलव तव चियाए वेयावचे समाही य |! २ ॥ 

अप्युव्वणाणगहणे सुयभत्ती पवये पमावखया । 

एहिं कारों तित्थयरत्तं लहइ जीवो ॥ ३ ॥ 


ज्ञाताधमे कांग श्० ८, सु० ६४ 
छाया-- अत्सिद्धमवचनणरस्थविरवहश्ुततपस्विवत्सलताऽभीक्ष्णं हानो 
पयोगर्च । १ | 
दशनं विनय आवश्यकानि च रशील्रतं निरत्िचारं । 
लणलवस्तपः त्यागः देयाटृत्यं समाधिश्च ॥ २॥ 


षष्ठोऽध्याय : [ १५५ 





पूवज्ञानग्रहणं श्रुतमक्तिः मवचने प्रभावना । 
एतेः कारणैः तीर्थकरतवं लभते जीवः । ३ ॥ 
भाषा दीका--१. अहत्‌ भक्ति, २. सिद्ध भक्ति, २ प्रक्चन भक्ति, ४ स्थविर 
(्ाचायं) भक्ति, ५. बहुश्रुत भक्ति, ६. तपस्वित्सलता, ७ निरन्तर ज्ञान मे उपयोग रखना, 
८. दशन का चिश्चुद्ध रखना, & विनय सहित होना, १० आवश्यकों का पालन करन, 
११. अतिचार रदित शील यर तरतो का पालन करना, १२. ससार को क्णभंरर 
समभाना, १३ शक्ति असुसार तप करना. १४. त्याग करना, १५. चैयात्रृत्य करन, 
१६ समाधि करना, १७ पूवं ज्ञान को ग्रहण करना, १८ शाख में भक्ति होना, १६ प्रवचन 
मे भक्ति होना, चौर २० प्रभावना करना । इन कारणो से जीव तौथंकर प्रछरृति का चध 
करता है। 
संगति- सूत्र मे सोलह तथा आगम वाक्य में बीस कारण बतलाये गये है । किन्तु 
विचार कर देखने से पता चलता है कि गम के बीस केवल विस्तार चषिसे दीदे, 
अन्यथा सूत्र के सोलह से अधिक उनम एक भी बात नही है । सूत्रकार ते उसी को श्रत्यंत 
संक्तेप से लेकर सोलह कारण भावनां की स्वना की है | 


पराल्निन्दाप्रशंसे सदसद्यणोच्छादनीषद्ा- 
वने च नीचेगात्रस्य । 1 


जातिमदेणं इलमदेणं बलमदेणं जाव इस्सरियमदें 
फीयागोयकम्मासगीरजाव पयोगबन्धे | 
व्याल्या० शत० =, उ० &, सू० ३५९१ 
छाया-- लजातिमदेन इलमदेन बलमदेन यावत्‌ रेखवयमदेन नोचगोत्रकर्मासि 
यावत्‌ प्रयोगवन्धः । 
भाषा टीका--जाति के मद्‌ से, कुलके सद्‌ से, वलके मदसे, तथा अन्य मदो 
सहित पेश्वयं के मद्‌ से नीच गोचर कम॑ के शरीर का प्रयोग वध होता है । 


सगत्ति- यद्यपि इस सूच के श्रौर आगम वाक्य के शब्द आपस मे नदीं मिलते | 
किन्तु भाव फिर भी दोनोकाएकदही है! क्योकि असिमानी सदा श्रपनी प्रशसा करता 


१५६ | तत्त्वाथसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय . 





रै ओर दूसये की निन्दा करता है । श्रभिमानी सदा अपने न होमे वाले गुणो को भी 
्काशित करता है गौर दूसरे के होने बाले गुणे को भी धिपाता है 1 
हिपयं प चं क ंँ क 
तद्विपर्ययो नीचैत्रैतयत्सेकौ चोत्तरस्य । 
रः; २६ 
जातिमरमदेणं कुलरमदेणं बलमदेणं रूवश्रमदेणं तः. 
अमदेणं सुयश्रमदेणं लाभश्रमदेणं इस्सरियश्ममदेखं उद्धागोय- 
कम्मासरीरजावपयोगवंषे | 
व्याख्या० शतक ८ उ० ९ सू० ३५१ 
छया-- नजात्यमदेन ुलामदेन बलामदेन रूपामदेन तपसमदेन भरुतामदेन 
लाभामदेन एेवषर्यामदेन उचगोत्रकर्माणि यावत्‌ भयोगवन्धः | 
भाषा टीका--जाति, कुल, बल, रूप, तप, विया, ललाम श्नौर देश्वयं का घमंड न 
करने से उच गोत्र कमे के शरीर शरा प्रयोग बन्ध होता है । 


संगति-- यां भी उपरोक्त सूत्र के समान सूत्र शरोर गम को मिला लेना चाहिये । 


विध्नकरणएमन्तरायस्य । 
द, २.७. 
दाणंतराएणं लाभंतरएण भोगंतराएणं उवभोगंतराएरां 
वारयंतराएणं अंतराइयकम्मा सरीरप्पयोगवबन्धे । 
व्याख्या प्रज्ञप्नि श० =, उ० ९, सु० २५१. 
छाया-- दानान्तरायेन) लाभान्तरायेन, भोगान्तरायेन, उपभागान्तरायेन, 
वीर्यान्तरायेन अन्तरायकर्माणि शरोरपरयोगवन्धः । 
भाषा टीका-- दान, लाभ, मोग, उपभोग श्नौर वों में विध्न करने से अन्तराय 
कमे के शारीर का प्रयोगवन्ध होता है । 
इति श्रौ-जैनुनि-उपाभ्याय-भीमदात्माराम-महाराज संगृहीते 
तत्त्वार्थसूत्रचैनाऽऽगमसमन्वये 
ॐ षष्ठोऽध्यायः समाप्तः । ६ ॥ 


सप्पोऽध्यायः 
हिसाऽ्दतस्तेयाव्रह्परिपरहेभ्यो विरतित्र॑तम्‌ । 
७, १. 
देशसवंतोऽएठमहती । 


पंच महव्वया पणणत्ता, तं जहा-सन्वातो पाणातिवायाो 
वेरमणं । जाव सन्वातो परिगगहातो वेरमणं | पंचग्णुव्वता 
पणणत्ता, तं जहा-थूलातो पाणाइवायातो वेरमणं थूलातो मुसा 
वायातो वेरमणं थूलातो अदिन्नादाणातो वेरमणं सदारसंतोसे 
इच्छापरिमाणे । 





स्थानांग स्थान ५, उ० १, सू ३८६ 
छाया-- पश्चमहाव्रताः यपा, तयथा-सवतः प्राणातिपातात्‌ पेरमणं, 
यावत्‌ सवतः परिग्रहात्‌ वेरमणं । पश्वाणुव्रताः ्र्प्ताः, तचथा- 
स्थुलतः भ्राणातिपातात्‌ वेरमणं स्थुलतः मृषावाद रमणं स्थुः 
लतोऽ्दत्तादानाद्र रमणं स्वदारसन्तोषः इच्छापरिमाणः | 
भाषा टीका -- महाव्रत पाच होते दै सब प्रकार कोप्राणि हिसा से बचनेसे 
लगाकर सब प्रकार के परिग्रह्‌ से वचने तक । अरगुत्रत भी पाच होते है-- स्थूल प्राणिदिसा 
से बचना, स्थूल भसत्य भाषण से बचना, स्थूल चोरी से वचना, स्वदारसतोष चौर इच्छा 
फो नाप तोल के रखना । 


त्स्थेयांथं भावनाः पञ्च परञ्च । | 


पंचजामस्य पणवीसं भावणञ्रो परणत्ता | 
समवायांग, समवाय २५ 


१५८ तत््वार्थसूत्रनैनाऽऽगमसमन्वय : 


छाया-- पश्चयामस्य पश्चविशतयः भावनाः प्ञप्ताः । 
भाषा टीका -- पांच तरतो की पांच २के हिसाव से पीस भावनाए कटी गई है। 


वाडमनोगप्तीयादाननिकतेपएसमित्यालोकि- 
तपानभोजनायि पञ्च । ॥ि 


ईरिया समिर मणयत्ती बमयुत्ती आलोयभायणएभोयणं 
पआदाणभंडमत्तनिक्लेवणासमि§ । | 
समवायांग, ससवाय रप. 
छाया-- दर्यासिमितिः मनोयुप्तिः बचोगुप्तिः आलोकभाजनमभोजनं आदान- 
भृण्डमात्रनिक्षेपणासमितिः 1 
भाषा टोका-देयां समिति, मनोगुपि, वचन गप्र, आलोकभाजनभोजन, आदान- 
भण्ड मात्र निक्तेपणा समिति (आदान निक्तेपण सिति ) 1 [ यह पांच अर्हिसा महाव्रत 
की भावनाए' है । | 


_ कोधलीममीसुतहास्यप्रत्याख्यानान्यदुवी- 
चिमापणं च पंच । 


७, भर. 

अगुवीति भासणया कोहविवेगे लोभविवेगे भयविवेगे 
हासविषेगे । 

समचा्यांग, समय रण. 


छाया-- अमुविचिन्त्यभाषणएता कोधव्विकः लोभविवेकः भयविवेकः हास्य- 
पिकः । 
भाषा टोका - सोच सम के बोलना, कोध का त्याग, लोम कात्याग, भयकता 
त्याग रार्‌ दास्य का स्यान [ चह पांच सत्य महात्रेत की भावनाए' है । | 


शल्यागारविमोचितावास्पेपरोधाकरणएमे- 
त्यशुटिसट्माऽविसंवादाः पञ्च । ध 


(| =) 
1 


सप्रमोऽध्यायः ` ` [ १५६ 





उग्गह्मग्ुरणवणया उग्गहुसीसजाणणया सयमेव उग्गहु 
अगरुगिरहशणया साहम्मियउगगहं अगण्णविय परिमुंजख्या सा- 
हारणभत्तपाशं अशुरणविय पडिभुंजणया । | 
समवायाग समय २५ 
छाया-- शअवग्रहाचुज्ञापना, अवग्रहसीमापरिज्ञानता; स्वयमेव अवग्रहः अनु- 
ग्रहणएता, साधर्मिकावग्रहः अुज्ञाप्य परिभोजनता, साधारणमभक्तपानं 
श्रनुज्ञाप्य परिभोजनता । 
भाषा टीका -- ठहरने कौ राज्ञा लेना, उदरे की सीमा को जानना, खयं दी 
ठहर कर स्थान को स्वीकार करना, साधर्मियों को उ्दराना ओौर उनकी श्राज्ञा से भोजन 
करना, साधारण भोजन श्रोर पीने की वस्तु के विपय मे श्नुमति लेकर भोजन करना । 


संगति -- सूत्र मे श्चौर इनमें केवल शाब्दिक भेद ही ह । यह पांच अचौय॑महात्रत 
की भावनाए है} 


स्वीरागकथाश्रवणएतन्मनोहराङ्निरीचण- 
पूः 5 ५ ८ | 
वेरतावुस्मरणब्रष्येष्टरसस्वशरीरसंस्कारत्यागाः 
पञ्च । 
७, ७. 
इत्थीपसुपंडसंसचगसयणसिणवनलनणया इत्थीकहववञज- 
णया इस्थीणं इंदियाणमालोयणवलणया पुव्वरयपुव्वकोकल्िप्रां 
अणशुसरणया पणीताहारववजङ्जणया । 
समवा्यांग स्मय २५. 
छाया-- सीपशपण्टकसंसक्तशय्यासनवर्जनता स्रीकथाविवर्जनता स्रौणमि- 
न्दियाणामालोकनवर्जनता पूर्वरतपूरवक्रीडानां अनुस्मरणता परणी- 


ताहारवर्जनता । 
भाषा दीका--स्त्री, पड्यु तथा नपुःसकों से लगे हुए शय्या तथा च्रासन को छोडना, 





१६० | तच्त्वाथैसू्रजेनाऽऽगमसमन्वय : 


{ 








स्यो की कथा का स्याग करना, स्रियो कौ इन्द्रियो के देखने का त्याग करना, पहिले 
भोगे हए भोग च्नौर पिले की हुई करीड़्रो को स्मस्ण न करना, पौष्टिक श्राहार का 
त्याग करना, [ यद पांच त्रह्चर्य त्रत कौ भावनाए' हैः] । 


मनोज्ञामनोक्ञेन्द्रियविषयरागरेषवजंनानि पंच । 
सोडइन्दियरागोवरई चक्िदियरागोवरर घाणिदियरागोचरईं 
जिन्भिदियरागोवरई फासिदियरागोवरई । 


समवायांग समय २५. 
या- 


भ्रत्रेद्वियरागोपरतिः चक्षुरिन्दियरागोपरतिः प्राणेन्ियरागोपरतिः 
जिच्देन्दियरागोपरतिः स्पदनेन्दियरागोपरतिः । 

भाषा टीका--कणे इन्द्रिय के राग उत्पन्न करने वाले विषयों का त्याग, नेत्र 
इन्द्रिय के राग का त्याग, प्राण इन्द्रिय के राग का त्याग, जिन्हा इन्द्रिय के राग (शौक) 


षा सयाग, तथा खशंन इन्द्रिय के राग का त्याग [ यह्‌ पांच परिप्रह स्याग महाव्रत की 
भावनाए हैँ ] 


हसादिष्ठिहामुत्रापायाक्यदशंनम्‌ 
दुःखमेव वा । 


\9, ९० 

संवेगिणी कहा चरव्विहा परणत्ता; तं जहा-इहलोगसवे- 
गसी परलोगसंवेगणी आतसरीरसवेगणी परसरीरसंवेगणी । णिष्वे- 
गणी कहा चउच्विहा पणणत्ता, तं जहा-इहलोगे दुचिन्ना कम्मा 
इदलोगे दुहपफलविवागसंजुत्ता भवंति । १] इहलोगे हुचिन्ना 
कम्मा परलोगे दुहफलविवागसंजुत्ता भवंति ॥ २॥ परलोगे 
हुदिना कम्मा इहलोगे दुहषछलविवागसंजुता भवंति ॥ ३ ॥. 


७, ९. 


खप्रमोऽध्याय : [ १६१ 





परलोगे दुचिन्ना कम्मा परलोये दुहफलविवागसंजुत्ता 
भवंति । ९ ॥ इहलोगे सुचिन्ना कम्मा इहलोगे सुहपलविवा- 
गसंजुत्ता भवंति । १॥ इहलोगे सुचिन्ना कम्मा परलोगे 


सुहषएलविवागसंजुत्ता भवंति, एवं चडभंगो | 
स्थानां ग स्थान ४ उदे० २ सूत्र. २८२ 
छाया-- संतरगिनी कथा चतुर्विधा प्रङञप्ता, तदथा-ईइहलोकसंवेगनी परलोक- 
संवेगनी, श्रात्मशरीरसंवेगनी परररीरसंवेगनी । 


निर्वेदनी कथा चतुर्धा पर्ता, तद्यथा-इदलोके दुरचीर्णानि 
कर्माणि इहलोके दुःखफलविपाकसंयुक्तानि भवन्ति ॥ १॥ इह- 
लोफे दुरचीर्णानि कर्मासि परलोे दुःफलविपाकसंयुक्तानि 
भवन्ति || २॥) परलोके दुर्चोर्णानि कर्माणि इहलोके दुःखफल- 
विपाकसंयुक्तानि भवन्ति ॥ ३॥ परलोके दुश्चीर्णानि कर्माणि 
परलोके टःखफलविपाकरसंयुक्तानि भवन्ति ॥ ४ ॥ इदलोके 
सुचीर्णानि कर्याणि इहलोके सुखफलविपाकसंयुक्तानि भवन्ति 
|} १ ॥ इहो सुचीर्णानि कर्माणि परलोके सुखफलविपाकष- 
संयुक्तानि भवन्ति । २॥ एवं चतुमङ्गः । 
भाषा टीका -- स्वेगिनी कथा चार प्रकार की कही गहं है--इष्टलोक सवेगिनी, 
परलोक सवेगनी, श्चात्मशरीर संयेगनी, परशरीर सवेगनी । 
निवे दनी कथा मी चार प्रकार की कदी गई है- इस लोक मे बुरी तरश एकभिव 
भिये हुए कमै इस ल्लोक मे ठु ख, फल श्रौर विपाक दते दै ॥। १॥ इसलोक मेँ बुरी तरद 
एकन्नित फिये हए क्म परलोकमें टु ख, फल श्रौर विपाक देते है ।। २ ॥ परलोक र्मे बुरी 
तरद्‌ एकच्नित किये हुए कमं इस लोक में दुःख फल श्रौर विपाक से संयुक्तं होते है ।॥२॥ 
परलोक मे बुरी तरह एकचित किये हए कमं परलोक मे ही दुख, फल ्मौर विपाक 
सै संयुक्त होते ह ॥ ४॥ 
शस लोक मे अच्छी षरद श्ये हुए कमं इस लोक मे सुख, फल शौर विपाक से 
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सयुक्त होते दँ ॥ ९ ॥। इस लोक मे अच्छी तरद्‌ श्वि हए कमं परलोक मे सुख, फल 
श्नौर्‌ विपाक से संयुक्त द्योते हैँ ॥ २॥ इस प्रकार चार भगदै। 

संरा्ति-विचार कर देखने पर पता चलेगा करि उपरोक्त श्यागम वाक्य भौ यही 
कृष्ट दे है कि हिंसा आदि पाचों पाप इस लोक श्चौर परलोक मे पापश्नौरदुःख को 


ह देने बाले दै ओर स्वयं दुःख रूप है । सूत्र रौर आगम वाक्य में केवल कहने के ठंग 
छ; मेद्‌ ह । 


सेत्रीप्रमोदकारुर्यमाध्यस्थानि च सतवथु- 
फाधिक्कलिष्यमान्‌ाऽदिनयेष । 
ॐ, ११. 
सुर कतांग० प्रथम भुतिर्कंध ध्याय १५ गाभा ६। 
सखष्पड़ियाणंदा ¦ 
श्ीपपातिक सुतर १ भरश्त २० 
साश्युकोर्सयाए ¦ 
ध्रौपपातिक भरावदुपदेश । 
सञम्ूत्थो निजरपेही समाहिमशुपालषए । 
स्ाचासंग प्रथम श्ृतस्कंव यध्याय = उषे० ८ गाथाय 
छाया-- रीं भूतैः त्पयेत्‌ | 
सुषठमत्यानन्दः । 
सायुक्रोशः । 
मध्यस्थः निर्जरपेक्षी समाधिमलुपालयेत्‌ । 


भाषा टीका - खमस्त प्राणियो मे मेरी माव रखे, पने से अधिक गुण वालो को 
देखकर श्मानन्द मेँ भर जावे, दुखी जीवों पर दया करे चनौर विनयी लोगों मे समाभि 
निजया 
च प्रान करता, निजस फी चपेन्ता करता दृष्या माध्यस्थ भाव रखे । 
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जगत्छायस्वमावौ वा संकेगदैराग्यार्थ॑म्‌ । 


७, १२. 
भावणाहि य सुद्धाहि, सम्मं भवेत्तु अप्पयं | 


इ उन्तराभ्ययन ध्यय १६ गाथा ६४. 
अशिच जीवलोगम्मि । 


जीवियं चेव रूवं च, विज्लुसंपायचंचलम्‌ | 
उन्तराध्ययन अध्ययन १८ गाथा ११, १६ 
छाया-- भावनाथिच शुद्धाभिः सम्यग्‌ भावयित्वाऽस्त्मानघ्‌ । 
श्रनित्ये जोवलोके' "` 'जीघितं चेव रूपं च विदधयुःसंपातच॑चलम्‌ । 
भाषा दीका--ञ्ुद्ध भावनां से पने ्राप को अच्छी तरह चिन्तवन करके 
श्नित्य जीव लोक मे जीवन श्यौर रूप को विजली के गिरने के समान चचल चिन्तवन करे । 


संगत्ति- यह वाक्य भी दूसरे शब्दों मे यष्टी कष रदे है कि संवेग श्चौर वैराग्य फे 
षघासते जगत्‌ श्रौर काय के स्वभाव का चिन्तवन करे । 


ग्रपत्तयोशाद्‌ प्राएन्यपरेयणं हिसा । ॥ 


तत्थ णं जते पमत्तसंजया ते अजह जोगं पट्च आयारभा 

परारभा जाव णो अणारभा | । 
व्याख्या प्रन्नप्रि शतक्त १ उद० १ सूच ४८ 
छा्या-- तत्र ये ते पभपत्तसंयतस्तेऽशुभं योगं प्रतीस्य आस्पास्भाभ्रपि 
परार्स्भाः यावत्‌ नो अनारभ्भाः । 

भाषा टीका--प्रमत्तसंयत गुण स्थान वाले युनि भी अङ्ुभयोग को प्राप्र होकर 
ध्मासारसम्भ होते हए भी परारम्भ हो जाते हैँ नौर पूं चारम्भ फरते लगते है । 

संगति--इस ध्यागम घाक्य मे बतलाया गया है कि प्रमत्त संयत गुख॒ स्थान बाले 
सुनि प्रमाद के योग से प्राणन्यपरोपण रूप दसा मे फिर भी लग सकते है । न्य लोगं 
के बिषयमे तो क्या कदा जावे। 


# 
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असदट्भिघानसनतस्‌ । 


७ १४ 


अलियं ७००५००४ सश्च संश्दशं ००.००८ असन्याव ०५०९००७४ 
ल्यं 
प्रश्न व्याक्ररणांग आखवदवार २ 
छाया-- शअलीकमस्यं संधत्तं असद्धावः अलीकम्‌ | 
भाषा टीका-जैसान दो वैसा रसस्य स्थापित करना सत्य कदलाता है 
अदत्तादानं स्तयं । 
७; १५ 
अदत्तं" " ` ` तेशिष्ो | 
प्रश्न व्या० धा्चवद्भार ३ 
छाया-- आदत्तं स्तेनः । 
श्षा दीका - बिना दिये दए को लेना चोय ह) 


नः ध 
स दुन स्ह्ध | 
७, ६६ 
न्व | 
अवम्भ सेशं | 
म० व्या० श्रास्वद्यार ® 
छया-- अव्रह् मैधुनय्‌ । 

भाषा दीका - मेन करना ्व्रह्य पाप कदलाता ह । 


> कै 
ष्छां एरियहः । 
छ, २.५ 
खुच्छा परि्गहो धृते | 
दश ° छरध्ययन & गाधा २१ 
छष्या-- पूछ परिग्रहः उक्तः | 
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भापा टीका -- चेतन अचेतन रूप परिग्रह मे ममत्व परिणाम रूप मूरा को 
परिह छदा गया ह । 


[भ्‌ ५ 
निश्शल्यो गरवी । 
७, {१८ 
पटिक्षमामि तिहि सलेहिं -मायांसल्ेण नियाण सख्लेशं 
मिच्छादंसणसल्चेणं | 
शछ्वश्यक० चतु० अआवस्य० सूत्र ७ 
छाया-- पतिक्रमामि विभिः श्यै; - मायाशव्येन निदानक्षस्येन भिथ्या- 
दृननस्येन | 

भाषा टोका तीन शर्ल्यो से प्रतिक्रमण करता हू--माया शल्य से, निदान 
शल्य से श्चौर मिथ्यादशंन शल्य से ! इस प्रकारं प्रतिक्रमण करना षी प्रती का लत्तया है । 


४७ 
प्रमायनमारश्च । 
७, १६ 

चरित्तधम्मे दुविहे प्न्नचचे, तं जहा-अगारचरित्तधम्मे चेव, 

अशगरचरित्तधम्मे चेव | 
स्थार्नाग स्थान २, इ० १. 
छया-- चारिव्रधर्मः द्विविधः पङ्गप्तः, तवथा-खागारवारित्रधर्मव्चेवानागार- 

चरित्रधर्मश्चेव | 
भाषा टीका -- चारित्र धमं दो प्रकार कादौतादै-्रागार वारिविधमं धथ्रवा 

गृ्स्थ घमं शचौर अनागार चारित्र धमं श्चथवा सुनिधमं । 


अषव्रतोऽगरी । 
५७, 2० 


अगारघम्मं ` ` ` ` अशुन्वयाहं इत्यादि । 
श्योपपातिक सूत्र श्रीदीर देशना. 
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छाया-- अगरधर्पोऽएुव्रतादिः इत्यादि ) 
भापा टीका -- अरुत्रत आदि का धारण करना घागार धमं कहलाता है । 
£ दए टे € ट्र (पा क ~ येकप्रोषधौ ७ क प 
शानथ॑दरडदिरतिखमायिकग्रोषधोप- 
न षो भ वेर @. _ स (= (> (@ क 
दसपसगपदमायपरमाणातवयस्विमागन्रत - 
सस्वद्चश्च । 
७, २१. 
आगरधम्मं दुवालसविहं आइक्खह, तं जहा-पंच अशुव्व- 
याहं तिरि युणवयाङं चत्तारि सिक्ावयाहं | 
हिरिण युखव्बाद्र, तं जहा-अणत्थदंडवेरमणं दिसिव्वयं, 
उपभरोगपरिभरोगपरिमाणं । चत्तारि सिकलावयाहूं, तं जहा-सामाद्यं 
देसावगासियं पोसहोवबासे अतिहिसंविभगे । 
्ोपपात्तिकम्‌ श्रीवौरदेशना सूत्र ५७ 


छाया-- आगारथमः द्वादरविधः आचन्षते, तयथा-पश्चाणुव्रतानि ्रीणि 

गुएत्रतानि चच्यारि िक्षात्रतानि । 
त्रि युतानि, तदथा-श्ननथदंडवेरमणं, दिगबुतं, उपभोग- 
परिथोगपरिमाणं | 
चतवारि चिक्नावुतानि-त्यथा-सामायिकं देशावृकाशिकं, मोवधो- 
पवासः, अतिथिसंविभागदच | 

भाषा टीक्रा -- आगार धम वारह प्रकार का कदा जावा है -- पांच अणुत्रत, 

छीन गुणब्रत श्योर चार शिक्षात्रतत 
तीन गुणत्रत यद ह--्नर्थ॑द्‌ड त्याग, दिग्रत श्रौर उपभोग परिभोग परिमाण । 


चरि ्रिनात्त चद ह--सामायिक, देशावकाशिक, प्रोषधोपवाख श्रौर्‌ श्रदिथि 
संधिम्याग 
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[षत क ड ० 
मारणान्तिकां सल्सेखनां जोषिता । 
७, २२. 
्मपच्छिमा मारणंति्मा संलेहरण जृसणाराहणा । 
्रौपपा० सू० ५७. 
छाया-- चयपरििचमा मारणांतिकीं सरलेखनां जूषणा आराधना । 
माषा टीका -- न्तिम समय मे मर्ते समय सल्लेखना को च्राराघना करे 1 


श्म (. ® (क द # 
शङ्मकाल्ताषिचिकित्सा.ऽन्यदष्िप्रशंसास- 
स्तवाः सम्यण्शष्टेरतिचाराः ! 
७, &9. 
सम्मत्तस्स पंच अडइयारा पेयाला जाणियव्वा, न समायरि- 
यव्वा, तं जहा-संका कंला वितिगिच्छा, परपासंडपसंला, परपा- 
संडसंथवो । 
उपासकदशांग, अध्याय १ 
छाया-- सम्यक्त्वस्य पञ्चातिचाराः प्रधाना, ज्ञातव्याः ! न समाचरितव्या, 
तद्यथा-शद्) काक्षा, विचिकित्सा, परपाखण्डप्रशंसा, परषा- 
खण्डसंस्तवरः । 


माषा दीका -- सम्यग्दशंन फ पांच प्रधान अतिचार होते है । उनको न करे । ब 
यद्‌ है--शंका, कांक्ता, विचिकित्सा, दुसरे के पाखंडी प्रसंशा करना, पाखंडी का ससगं 
फरसा ¦ 


व्रतशीत्तेषु पञ्च पञ्च यथाक्रम । 


७, बश 
भाषा टीका -- इसी प्रकार पांच २ श्यतिचार पांच नर्तो, पीन गुणव्रवों चीर 
पारो शिचाघ्रसों > कमशः है । 
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बन्धवधन्डेदातिमारारेपणान्नपाननिरोधा 
भ्र 


थलस्स पाणाइवायवेरमणस्स समणेवासएणं प्च अहयारा 
पेयाला जाियव्वा, न समाययियनव्वा ! तं जहा-वदवंधच्छषिदेए 
हमारे भत्तपाणवोच्डछेए । 


उपा० र १. 
छाया-- स्थूलस्य पराणातिपातवैरमणस्य श्रमणोपासकेन पञ्चातिचाराः 
धानाः स्ञातन्याः । न समाररितन्या ! व्था-पधवन्धदछविखेदः 
श्रतिभारः भक्तयानन्यपेद्‌ः । 
भषारीका-- स्थत हिसा का स्याग करने घाल श्रचकं कौ कंच प्रधान 
्रतिचार जानने चादहदिय । उनको कमी न करे । वद्‌ यद दै मारना, वाधना, शरीर ददन, 
ऋश्यम्त भोका लादना श्रौर प्यपने श्राधीन को शन्त प्रानी न देना) 


िथ्योपदैशरदहोभ्याख्यानकूरलेखक्रिया- 
न्यापापहारखाकारसंत्रयेदाः । ७, २६ 


थूलगसु सावायस्स पंच खडयारा जाणियन्वा | न समारियत्वा। 


तं जहा-सहसराभक्लाणे रहसायक्ाणे, सदारमेतमेए मोसो- 
वयसेए कुडलेहकरणे य । 
उपा० श्० ९. 
छया-- स्थुलेपृषावादस्य पञ्चातिचाराः ज्ातन्याः, । न समाचरितव्यः। 
त्घथा-सहसाभ्याख्याने, रदोभ्याख्यानं, स्वदारमंत्रभेदः ृषोपदेशः 
दूरट्॑तेखकरणसश्च । 
भाषा टीका --- स्थूल भट के पाच अतिचार जानने चादहियं । उनको कथी न फरे । 


वह्‌ यह्‌ दै--विना सोचे एक द्म कह देना प्र बा कद्‌ देना, पनी क्ली केरुप्र मेद फो 
भगट करना, शूर वोकेने का उपदेश देना, भटी दस्तावेज लिखन । 


सप्तमोऽभ्याय [ १६8 





स्वेनप्रयोगतदाहतादानविरूदयल्यातिक्म- 
हीनाधिकमानौन्पानप्रतिरूपकव्यवहाशः । 


धृलगञ्रदिएणादाणस्स पंचश्रइयार जणियव्वा, न समा- 
यरियव्वा, तं जहा - तेनाहड, त्छरप्पडगे, विरुद्धरजनाइकम्पे, 
कडतुज्ञकःडमाणे, तप्पड़रूवगववहारे । 
छाया-- स्थृलादत्तादानस्य पञ्चातिचाराः ज्ञातव्याः, न समाचरितव्याः, 
तयथा-स्तेनाहूतं, तसरप्रयोगः) विरुद्धराज्यातिक्रमः, इूटतुला- 
कूटमानः) तद्तिरूपकव्यवहारः । 
भाषा टीका -- स्थूल चोरी के पांच अतिचार जानने चाहिये । उनको कभी न फर 
घ्‌ यह्‌ है--चोरी का मालत लेना, चोरी कौ तरकीब बतलाना, राञ्य विरुद्ध कायं करना, 
देने तोलने के नाप बाट तराजू आदि का कम बड़ती रखना चौर श्रसली माल मे नकली 
माल अथवा कम मूल्य की चस्तु मिलाकर वेचना । 


परक्विहकरशेत्वरिकापरिष्हीताऽपरिष्दीता- 
गमनाऽनङ्खकीडाकामतीव्राभिनिवैशाः । 


सदारसंतोसिए पंच अइयारा जाशियव्वा, न समायरियव्वा, 
तं जहा -इत्तरियपरिगगहियागमशषे अपरिषगहियागसशे अणग- 
कीड़ा, परविवाहकश्णे काखमोपएसु तिव्वाभिलासो | 
उपा० ध्याय १ 
छाया-- खदारसंतुष्टे पञ्चातिचाराः ज्ञातव्याः; न समाचरितठ याः, द्यथा 
इत्वरपरिगरहीतागमनं, श्रपरि्रदीतागयनं, ध्नङ्गकीडा, परबिवाद- 
छरणं, कामभोगे तीव्राभिलाषः । 


९७ | सत्त्वाधसून्रलंनाऽऽगसससन्वय 





भाषा टीका --स्वदारसंतोष व्रत के भी पांच श्यतिचार जानने चाद्य 1 उनको कभी 
न रे दह्‌ यह्‌ ह 

१. इत्वरिषापरिघदहीतारासन- दूसरे कौ विवाह की इद दुलटा खरी स गसन 
करवा ! छरथवा छोटी अवस्था स विवादं की हदं किन्तु संभोग के याम्य श्रवस्या न्‌ द्रोनं 
पर भी पनी खी स विष्रय करना । 

२ चपरिघदीतागमन--अविवाहिता कृमारी श्रथवा व्या श्रादि के साथ समनं 
खरता अथवा कसो कन्या के साथ अपनी मंगनी दौाजाने पर उमके एकान्त सं िलने पर 
उसे श्रपने भावी खी जानकर विवाह के पूवं ढी उससे भोग करना 1 

३ श्र्नग ्ौडा--काम के ्र्॑गो से भिन्न अंसो मे कीड़ा करना 

8. पर विवाह कर्ण--द्ुमारी कन्या का विवाह पुख्य समम कर या श्मन्य 
कार्ण से दूसरे का विवाह करना । ्यथवा दूसरे की म॑गनी तुडवा कर धयपना विवाह 
कन्न | 

५ करम भोग तौत्राभिलाषा-कराम मोग सवन की तीच्र अभिलाषा रखना । 


चंवरवास्वहिरस्यदुवलंधनथ्यदाश्वीदाद- 
कुप्यप्रवारातिकमाः 

9, २९ 

इच्छापरिमाशस्त सपणोवालरसं पंच जह्वार जाशियन्का, 

न संलायस्यिव्वा । तं जहा - घणयत्रपल्ाणाञक्कमे खेत्तउद्युष्प- 

माशषादृक्ये हिरएणपुबर्णपरिष्धणाऽक्कमे दुपयचरउप्पयपरिमाण- 
इच्छसे कुवियपवाखाहृच्छमे । 

उपासक ० श्रध्याय १. 

इच्छापरिमाणस्य श्रमणोयास्केन पञ्वातिवाराः ज्ञातव्याः, न 

समाचरितेव्याः) तद्यथा-धनघान्यपरमाणातिक्रमः, पत्रवाप्तुप्रमा- 


एतिक्रमः, दिरण्वसुवणंपरिमाणातिक्रमः, द्विपदचतुष्पदपरिमाणाति- 
कमः, दुप्यप्रमाखातिक्रमः । 


सप्सोऽध्याय : [ १९१ 


(9 + 





[1 
माषा रीका -- इच्छा परिमाण त के भी पांच श्रतिचार जानने चाहिये ! उनको 
कभी न करे ! वह्‌ यद दै 
१. धनधान्यप्रमाणातिक्म--किये हुये धन श्चौर धान्य ( अनाज ) के परिमाण 
फो उल्लंघन करना । 
२. चत्र चास्तु प्रमाणातिक्रम--किये हुए भूमि तथा गृह श्रादि के परिमाण का 
उल्लघन करता । 
३. ददिरख्यसुवखंपरिमागातिक्रम-- किये हुए चांदी सोने के परिमाण का उल्लघन 


करना । 
४. द्विपद्चतुष्पदपरिमाणातिक्रम--किये हए दासी दास पञ्च॒ श्रादिके परिमाण 


का उल्लंघन करना । 
५. कुप्यग्रमाणातिक्रम-किये हुए घर के उपकरणों के परिमाण का उल्लघन करना । 


उध्वाधस्तियग्व्यतिकषतेतवरदिस्प्रत्यन्तसषानानि 


७, ३०. 


दिसिव्वयस्स पंच अइयारा जाशियव्वा । न समायरियव्वा, 
तं जहा -उडढदिलिपरिमाणाङ्क्षमे, अहोदिसिपरिमाणाईष्टसे, 
तिरियदिक्िपरिसाणाइकतमे, चखेत्तुवुडिढस्स, स्र॑तरड्ढा । 
उपा० अध्या श 
छाया-- दिग््रतस्य पन्चातिचाराः श्नातव्याः, न समाचरितन्याः, त्यथा- 
उध्वदिग्परिमाणातिक्रमः, जधोदिग्परिसाणातिक्रम, तियग्दिमुपभमा- 
णातिक्रमः; धेव्रटद्धिः, स्पृत्यन्तराधानम्‌ । 
भाषा टीका -- दिग्त के पाच च्रतिचार जानने चाहिये । उनको कमी न करे । 
वह यद्‌ द--उध्व दिशा मे जाने को किये हुए परिमाण का उल्लंघन करना, नीचे की दिशा 
मे जानेके किये क्ये हुए परिमाण का उल्लंवन करना, तिर छी दिशा मे जाने के लिए किये 
हुए परिमाण का उल्लघन करना, किये हए च्च के परिमाण को चा लेना, किये हये 
परिमाण को भूल जाना) 





1 ] तच्त्वाथसूत्रलनाऽऽगमससन्वय ; 


श्रानयनमरे्यत्रयोगशब्दरूपादुपातएुद्गसेपाः । 
७, २१. 


देशावगासियस्स सप्णोवासएण पंच अइयारा जाणियन्वा, 
द सलायस्थिव्का;ः तं जहा -आअणवणपयोगेः देसदणप्मोगे' 
खदाशुवाए, स्वाशएुवाए, बहियापोग्गलपक्खवे । 
उपा० श्यध्या०र 
छाया-- देशावकादिकस्य श्रमणोपासकेन पञवातिचाराः ज्ञातव्या; न 
सप्रचरितन्याः; तयथा-च्चानयनभयोगः मेष्यपरयोगः, चब्दषठुपातः) 
रूपालुपातः, वरहिपुदमलपक्ेपः । 
आषा टीका --श्रमणोपासक को देशादकाशिक के पांच अतिचार जानते चादियें ! 
फिन्तु डन पर्‌ श्माचरण न करला वादये ! वह यद्‌ दै - 
्ातयन प्रयोग--सीमा के चादर से किसी चस्तु को मगवा लेना । 
अरष्य भ्रयोग-- शपते न जनि के प्रवेश से बार किसी बस्तु को भेजना । 


शब्दासुपात--नियत देश से वादिर न जति हष भी शब्द के दवारा पना कान 
तिक्रा लेता । 


रूपालुपात--इसी प्रकार सीमा से बादिर कोद सकेत शादि दिखाकर पना काम्‌ 
लिन्छाङ् लेना 1 


बहिपुदुगल भरक्ेप--इसी भकार परिमाण से बाह्य देशमें देल पाषाण शादि फक 
खर पना कास चलाना । 


. वनदक्मैसङुच्यमोखरयासमीदयाधिकरणो- 
तसोग्द्मोगानर्थक्यातन्‌ 1 

९७, ३२. 

अणट्ादडवेरमणस्सं सपणोवासपणं पंच अदयारा 


जाशियव्वा, न समायरियन्वा, तं जहा - कन्दप्ये इषु 


सप्तमोऽष्याय; [ १७६ 





मोहरिए संजुत्ताहिगरणे उपभोगपरिभोगाइरितचे | 
उपा० ध्या १ 
छाया-- अन्थदण्डवेरमणस्स भ्रमणोपासकरेन प्श्वातिचाराः ज्ञातव्याः, न 
समाचग्तिन्याः, तचयथा-कन्दर्पः, कौलछुच्यः मौखयं, संयुक्ताधि- 
करणम्‌ उपमोगपरिभोगातिरिक्तः | 
भाषा दीका -- छनथेदरुड विरति ब्रत के श्रमणोपासक कां पांच अतिचार जानने 
चाहिये । किन्तु उन पर चरण नदीं करना चाहिये । वहं यद्‌ दै 
कन्द्पं -- स्वभाव की उरकटता से हास्य भिरित भरुड वचन्‌ बोलना । 
कोत्कुच्य -- हास्य मिश्रित अरुड बचन बोलना तथा शरीर से भी निन्दनीय क्रिया 
फरना । 
सौख्यं -- वहत निरथंक प्रलाप करना । 
संयुक्ताधिकरण -- चिना विचारे आवश्यकता से अधिक दिख सामग्री एकत्रित 
करना । 
उपभाग परिभागोतिरिक्त -- भोग उपभोग के जिन पदार्थो से अपना काम चल 
जाता दै उनसे श्रधिक सग्रह करना । 


योगटप््रणिधानानादरससृत्यलुपस्थानानि 


सामादयरुत पंच अयाय सम्णोवासएणं जाणियत्वा । 
न समारियव्वा, तं जहा - मणटुप्पशिहाणे, वणदुप्पणिहाणे, 
कायहुप्पणिहाणे, सामाहयस्स सति अकरणयाए, सामाइयस्स 
पशवडिढयस्स करणया | 

उपा० श्यभ्या १ 
छाया-- सामायिकस्य प्श्चातिचाराः श्रमणोपासकेन ज्ञातन्याः, न समा- 
चरितव्याः, तद्यथा - मनःदुष्मणिधानं, वचःदुष्पणिषानं, 
फायदुष्मणिधानं, सामायिकस्य स्पृत्यकरणना, सामायिक्स्यान- 

स्थितस्य करणता । 





१७४ तत्त्वाथैसूत्रजैनाऽऽगससमन्वय : 





सापा टीका --श्रमरेपासक को समायिकं जत ऊे पांच श्रतिचार जानने चादिये, 
सन्तु उनपर श्नाचरण॒ न करना चादिये ! वह्‌ यद है-- 

१. मनो दुष्प्रणिधान ~ सामायिक के समय मनको चन्यथा चलायमान करना 1 

२. वाग्दुषप्रखिधान ~ सामायिक के समय वचन को चलायमान करना । 

2. कायदुष्प्रिधान -- सामायिक के समय काय को चलायमान करना | 

४. स्मृति अकरण --सामायिक के समय श्रादि को मूल जाना । 

५. मनचस्थितकरण -- समायिक के काल चौर उसकी क्रिया का निश्चित 
रप से पालन न करना ! 


चरप्रस्यवैचिताश्प्रमाजितोत्सगादानसस्त 
कपलानाद्रस्छत्यदुपस्यानाति । 

7 छ क 
ह पोसहववासस्स समणोवासषणं पंच अ्यारा जाखियव्वा 
त लमरियव्वा, तं जहा - अप्यडिलेहिय दुप्पडलेहिय सज्िजा- 
खंथारे, अप्पसजियुप्यमज्ि यसिज्नासंथारे, अप्पडिलेहियदुप्प- 
डिलेहिय उार पासवणसभू्ी, अप्यसनियटुप्पमनिय उद्धारपास- 

व्ण सूस, पो्तहोववासस्स सम्प अखगयुपालशय। । 


रेप- 


४ 


उपा० ध्या १ 
खण पोपधोपबासस्य श्रषणोपासकेनं पश्चातिचारा ज्ञातव्या; न समा- 
चरितव्याः; तदथा - चपर्युपक्षितदुष्पतयुपेकितशय्यासंस्तारः, 
चअणमानतदुष्यमानितकय्यासंसतारक; अपत्युपेक्ितदुष्पतयुपेभितो- 
चारमस्रणभूमिः, अभ्रमाजितदुष्रमानितोच्वारपवणसूमिः, भोष- 
धापवास्चस्य सम्यकू अ्नकुपाल्नता । 
| भाषा टीक्ता -- प्रापधोपवास के पाच अतिचार श्रमणोपासकं को जानने चार्य, 
ऽन्त उनच्न श्चाचरण नदं करना चादिये ! बह यह्‌ है-- 
९ श्रप्रस्युपेक्तित दुप्मद्युपेकित श्यासंस्दारक -- ग्रोषधोपवास किए हये स्थान 





सप्रमोऽभ्यायः [ १७५ 





पर णय्या प्रौर सस्तारक को भली प्रकार बिशेष रूप से निरीक्ण न करना । यदि 
फरना ते छ्रस्थिर चिन्त से | 

२. शप्रमार्जित दुष्परमार्जित शय्यासंस्थारक--शय्या श्रौर संस्तास्क फो भली 
प्रकार विरोप खूप से रजोहस्णादि दवाय प्रमार्जितत न फरना । यदि करना तो अस्थिर 
निन्त से। 

२. श्च्रतयुपेकतित दुष्येत उदार प्रस्रवण भूमि -- भलीप्रकार विशेष रूप से 
उध्चार ( मल ) प्रसव (मूत्र ) के त्मागने की भूमि को निरीक्षण न करना । यदि करना 
तो प्रस्थिर चित्त से। 

£ श्चप्रमाजित दुष्प्रमार्भिंत प्रस्रवण भूमि - भलीभ्रकार विशेषरूप से मल 
मूत्र के स्यागने की भूमि को प्रमार्जिंत्त ( शुद्ध ) नदी करना । यदि करना तो अस्थिर 
चित्त से । 

५ प्रोपधोपवासस्य सम्यगन्पालनता ~ प्रोषधोपवास फा भली प्रकार पालन 
म छरना । उसमे चित्त को श्चस्थिर स्खना । 

[भ [भरन 
सचित्तसम्बन्धसस्सिश्राभिषवहुःपकाहासः । 


७, २५. 

भोयणशतो समणोवास्षएणं पञ्च अहयारा जाशियव्वा, न 
समायरियन्वा, तं जहा - सचित्ताहारे सचितपडिवबद्ाहारे उप्प- 
उलि्रोखहिथश्छणया, दुप्पोलितोसहिभक्लसया, वुच्छो- 


संहिभष्छणयः | 
उपा० खअध्यार्१ 


छाया-- भोजनतः श्रमणणेषासकेन पश्चतिचाराः जातव्याः, न समाचरि- 
तव्याः, तचथा-सचित्ताहारः, सचित्तपतिवद्धाहारः) ययक्षोषधिभक्ष- 
णता, दुःपदौपधिभत्रणएता, तुच्छोपधिमनणता । 
भाषा टीका -- श्रमणोपासक को भोजन ( उपभोगपरिभोगपरिमाण ) फे पाच 
श्म्तिचार जानने चाद्ये । किन्तु उनका अचर नदीं करना चाहिये । वह यह है-- 
१. सचित्तादार--त्यागद्येने पर जीव सहित पुष्प फल श्रादि का आदार करना । 






१७६ | तस्वाथंसू्रनेनाऽऽगमसमन्यय : 


२. सचित्तप्रचद्धादार -- सचित्त वस्तु से स्पशं हए पदार्थो का ्रद्यार करना | 


३. शपक्वादार-- ग्नि से न पकाये हये तथा श्नषधि श्रादि मिश्र पदार्थो का 
स्याता । 


£ दुपक्वादहार -- भलोप्रकार न पके श्रथवा देर से परिपक्व होने घाले पदार्थो 
क्न भोजन करता 


५. तच्छौषधिभक्तएता -- रेसे पदां को खाना जिसके खाने मे हिंसा चिन्नेष 
होती तो किन्तु उदर पूति न हो सके! 


(क = क नप्‌ श्य देश त्स्य 
साचत्तनेचेपापिधानपरग्यपदेशमात्स्मका- 
तातिक्माः । 
७, ३६. 
अ्रहासंविभागस्स पंच अडयारा जाणियव्वा, न समायरि- 
पव्का. तं जहा-सचित्तनिक्खेवणया, सचित्तपेहखया. कालाङ्क्ः- 
सद्यमणे परोदएसे सच्छरथा । 
उपा? ऋअध्वाग् य 
छावा--- अतिरधसंविमागस्य पञ्चातिचाराः ज्ञातन्याः, न समाचरितव्याः, 
तथ्यथा-सचित्तनिक्षेपरता, सचित्तपिषानता, -कालातिक्रमदानं, 
परव्यपदे््‌ः, मरसरता | 
भाषा टीका --श्रतिधिसंबिभाग जत के पांच श्नतिचार जानने चाय । किन्तु इर 
षर ध्ाषरण नदीं करना चादिये 1 वह यह ह-- 


१- सचित्तनिक्ेपणता - न देने की बुद्धि से जल श्चन्न अथवा वनस्पति शादि 
र चित्त श्चादार रखना । 


२ सचित्तपिधानता -- सचित्र कमलपन्न रादि से ठक कर हार को रखना) 


(१ 
= 


ई फालातिक्रमदान -- दान देने ऊ काल को उल्लवन करके श्रकात मेँ विनती 
करता 1 श्चयवा बीते ए समय घालो वस्तु का दान करना ! 


2 परञ्यपदेण --नचेनेकीवुद्धिसे्ाधु को न्य की षस्त धतका देनी 
भभबाशन्य कौ वष्टु फार्सकी चिना श्यज्ञा दाद करता । 
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५. मत्सरता -- अमुक ग्रहस्थ ने इस प्रफार का दान दियादहैतोक्या मै उससे 
किसी प्रकार न्यूनता स्खता हू" १ नदी, अतः मै भी दान दूगा। इस भकार ध्चसूया षा 
श्महंकार पृक दान करना । 

[ (. [भि [ति 
जीपितमरलाशंखामित्रादरागश्खाडबन्धनिदानानि । 

७, ३५७ 

अपच्छिममारणंतियसंलेहण भूसणाराहेणाए पच अइ- 

थारा जाशियव्वा न समायरियव्वा, तं जहा-इहलोगासं सप्पररोगे, 

परलोगासंसप्पश्मोगे, जीवियासंसप्पओरोगे, मरणासंसप्पश्मोगे, 


कामभोगासंसप्प्मोगे | 
उपा० अध्याय १ 
छया-- चअयपधिममारणान्तिकसस्तेखनाजूषणाऽऽराधनायाः, पञ्चातिचाराः 
्नातव्याः, न समाचरितन्याः, तचथा-इहलोकाशंसाधयोगः, पर- 
लोकाशंसाभरयोगः) जीविताशंसाप्रयोगः, मरणाक्षंसाप्रयोगः काम- 
भोगारंसाप्रयोगः । 
भाषा रीका -- श्ायु के अन्तिम भाग मरण समय मे होने बाली सल्लेखना क पांच 
छतिचार जानने चादियें । उन पर चरथ न करना चाहिये । वह्‌ यह्‌ है -- 
१. इदलोकाशसाप्रयोग-मरने के पश्चात्‌ इदलोक के सुखो की इच्छा कूरना। 
२ परलोकाशंसाप्रयोग--मरने के पश्चात्‌ उत्तम देवलोक श्रादि फे सुखो की 
ष्च्छा छरना। 
2 जीवितारशसाभ्रयोग-जीवित ष्टी रहने की रष्छा करना। 
४ मरणाशंसाप्रयोग-दुख मादि से टूटने के लिये शीघ्र मरने की इष्ड 


फरना । 
9, कामिमोगाशंसप्रयोग--विशेष काम भोग की शच्छा फरना। 


ग्रहां स्वस्यातिसगों दानपर्‌ ¦ 
समणोवासए णं तहारू्वं समणं षा जाव पडिताभेमाणे 


१७ `] तत्त्वा्थसूत्रचैनाऽऽगमसमन्वय : 





ज भ [यो 
-~----~~--~~---~ -----------------~-~--~ ~न ~न म 
---------------~---~-~-~----------------~---~---~--* ~~ 


तहारूवस्त समणशस्स वा माहणस्स वा समाहिं उप्पाएति, 
सखमाहिकारएणं तमसेव समाहिं पडिलभई । 


स्यास्या० शत० 9, उ० ३, सृ २६३. 
छाया-- श्रमणोपासकः तथारूपं श्रमणं वा यावन्‌ प्रतिक्ाभ्यन तथा- 
रूपस्य श्रमणस्य वा मानस्य व्रा समाभि उत्पादयति, समाधिका- 
रकेण तमेव समाधि प्रति्लभते । 
भाषा दीका--श्रसणोपासक तथारूप श्रमण चअथवा मादन (शध्रादक) फो यावत्‌ 


श्राहार श्नादि देता हृश्रा तथा रूप श्रमण श्रथवा मादन फो समाधि उत्पन्न करना दै । 
समाधिदहीकेकारणसे उसकोभो समाधि की प्राप्रि होती है। 


सगत्ति--रपरोक्त श्ागम वाक्यम दान क! लक्ष करते हण उसका महत्व भी 
सतलायाहे। जो ढिसून्नके ° श्रनुप्रहा्थंः `" पद्‌ से स्पष्ट है। 


~. पेदरऽ हि 4 
विधि्रव्यदातृपातविंशेषात्तष्टिशेषः । 
७, ३९ 
दव्वयुद्धेणं दायगसुद्धंणं तवर्सिविसुद्ध णं तिकरएसुद्ध णं 
पड़िगाहसुद्धणं तिविहेणं तिकरणसुद्धेणं दाणेणं । 
व्याख्या प्र° श० १५, सू© ५४१. 
छापा-- द्रन्यश्ुद्धेन दायकशुद्धेन तपस्िशद्धेन त्रिकरणशद्धन प्रतिगाह- 
शुद्धंन चित्रिधेन व्रि करणशचुद्धेन दानेन । 
भाषा दीका-द्रन्य ष्व्‌ से, दात्‌ शद से, तपस्वि शष्ट से, निकरण (मन वचन 
काय, शुष्द्‌ से, पात्र शष्ट से दान की विशेषता होती है। 
संगति--इन सभी सूत्र श्नौर ्ागम वाक्यो के श्रच्र प्राय मिलते है । जदं कदी 
भेद हैतो वह्‌ शाब्दिक दही है । तास्िक विल्कुल नही है । 
इति भ्रौ-जैनमुनि-उपाध्याय-श्रीसदारमाराम-महाराज-सगहीतं 
तत्त्वाथैसूत्रतैनाऽऽगमखमन्वये 
ॐ सपमो.ऽध्यायः समाप्तः ।} ७! 


अषयोऽष्यायः 
मिथ्यादशनाऽविरतिप्रमादकषाययोगा बन्धहेतवः। 


८) २, 
पंच आसवदारा पएणत्ता, तं जहा-मिच्छनत्तं अविरई पमाया 
कसाया जोगा । | 
समवायाग, समय ५. 
छाया-- पश्च श्रास्वदाराणि प्रतप्तानि, त्यथा-मिथ्यात्वमविरतिः पमादाः 
कपायाः योगाः | 
मापा टौका--आखव के द्वार पांच वतलाये गये है-मिथ्यास्व, श्रविरति, प्रमाद, 
कपाय शरोर योग। 


सकपायत्वाज्ञीवः कमणो योग्यान्‌ पुटूग 


= ।, 
साना स दन्यः । ह 
जोगवंधे कसायवंधे | 
समवायग समवाय ४. 
दोहि ठाशेहिं पापकस्मा बंधंति, तं जहा-रगेण य दोसेण 
य । रागे दुविहे पणणत्ते, तं जहा-माया य लोमे य । दोसे दुविहे 
परणणत्त, तं जहा-कोहे य माणे य | 
स्थानांग स्थान, उ० २ 
प्रज्ञापना पद्‌ २३, सू० ४. 
छाया-- योगबन्धः फपायवन्धः | 
राभ्यां स्यानाभ्यां पापकर्माणि बध्नन्ति, त्यथा-रगेण च देपेण 
च । रागः द्विविधः परतप, तदयथा-माया च लोमरच। दवेषः द्विविधः 
भत्रप्ः, तचधा-क्रोधद्च मानःचं | 





१९० त््वाथंसत्रसैनाऽऽगससमन्वय : 











माषा ठीका--चन्ध योगसे होता है ओर कषाय से होता है । 
टो स्थानो से पाप कमै वंधतेदहै-रागसेजौरदपसे ! रागदो प्रकारका का 
गया है-माया र लेभ । दष दो प्रकार का कहा गया है- क्रोध ्ौर मान 
संगति--चपरोक्त अगम चाक्यसे स्पष्ट ह कि वंध जीव के कषाय युक्त होने पर 
ही दत्ता है। कम॑ के योग्य पुद्गलों का ग्रहण करना स्पष्ट ही है । 
तिरि [क क 
४८९१ ९९ 4 ¬> 1 9) वि [३ 
परक तिस्थत्यनुमामब्रहैशास्वद्धिषप्यः। 
=, ३. 
= क्त न [] जहाः । ड्‌ सघ (~ कस्घे 
चउव्विहे षस्धे परएशत्ते, तं जहा-पगङइ्ेधे छिइवन्धे अशर- 
आादबन्धे पएस्वन्धे | 
ससवायांग समवाय ४ 
छा चतुर्विधः वन्धः पज्ञद्रस्तद्रथा-पङतिदन्धः, स्थतिवन्धः, अनुमाग- 
वन्धः, पदेशदन्धः | 
भाषा टीका--चन्धघ चार प्रकार का वतलाया गया है प्रकृतिवंध. स्थिति वंध, 
भदुभागवन्ध मौर प्रदेश्वंध | 
च द्‌ न्‌ शव {द्‌ ह व थ मः 
-५०५। क (- ब > स 
~ शायी ज्ञानदशनवरणवेदनीयमोहनीया$- 
न{{समत्रन्तसयाः | 
८, ९ 
अह केल्सपगडीच्ो परशत्ताश्रो. तं जहा-शाशादरसिजं, 
4 ई> १ हरः} व भ ज ४4 1 (व गोयं ॐ अ 
टसणावगर्जं,वेद शिलं  सोहशिलं, माउयं, नामं, गोयं, अंतराडयं । 
भज्ञापना पद्‌ २९१, उ० १, सुर रतप 
् £ वा 4 ४ 
श्वा अष्टा तममद्तयः मज्प्ाः, तद्यथा-ज्ञानावरणीयं, दरनावरसीयं, 
वेदनीयं, मोदनीयं, आयुः; नाम्‌, मोर, न्तंस्‌य; | 
पापा दीचना--कममकृतियां ्याठ म्रकार को बतला यई है ! वद यद दै 
निः तरच, दर्नायर्णीच, वेदनीय, मादनीय, चायु, नाम, सो श्यौर मन्वसाय । 


अष्टमोऽध्याय [ १८१ 





न~~ ---+ ~~ 


(क 


पचनवह्य्टाविशति्वसटिदतकरिशद्दहिष- 
चयेदा यथाक्खद्‌ । 
८» ५ 


भाषा टीका--उनके भैद्‌ क्रम से पांच, नव, दो, श्द्ाईस, चार, बयालीस, दो श्चौर 
पांच टोतेरै। 
[पि श > प्र न्‌ःप ण ७० स 
सत दसा्वतनःपययकर्वलवान्द्‌ । 


४ (न ते, तं जहा-आ 
पर॑चिहे शाणावरणिजे कस्ते पश्णत्ते, तं जहा-आभिशि- 
योहियणखाश्षावरशिजे सुयणाणावश्शिजे, ओहिणाशावर सिज 
सशपजवश्ाणादरसि जे फेवलणणावरकिजे । 
स्थानाग स्थान ४५, उ० ५, सुर ४६४ 
छाया-- पञ्चविधं ज्ञानावरणीय क्म प्र्प्तं, तद्था-आभिनिवोधिक्त्ताना- 
दरणीयं, श्रुतक्नानावरणीयं, श्रवधिज्ञानावरणीयं, मनःपययन्नाना- 
वरणीयं, केवलन्नाना वरणीयं । 
मापा टीका--्ानावरणीय कम पांच प्रकार का होता है--घ्ायिनिनोधिक 
घानावरणीय (मतिज्ञानाचर्णीय), श्रुतज्ञानाचरणीय, श्रवधिन्ञानावरणीय मनः पयेय 
ज्ञानावरणीय श्यौर केवल जानाचरणीय। 


चन्ञरदक्लश्वधिद्दलानां निद्रानिद्रानिद्रा 
म््दलश्रचलाग्र्चद्दद्त्यानद्डयय्च्‌ । 

णवविधे दर्सिणाव्सशिजे कस्स पर्णते, तं जहा-निद्य 
निदानि्ा पयला पयलपयला थीणणगिद्धी चक्खुदं सवरश 


अचच््ुदंसणावरणे, अवधिदंसशावरणे केवलदंसशावर्से । 
स्थार्नांग स्थान &, सुर ६६८. 


८) 


८) 9 
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छाया-- नवविषं द्नावरणीयं कर्म भतनप्त, तधथा-निद्रा निद्रानिद्रा प्रचज्ता 
प्रचलापचला स्त्यान्रद्धिः च्चुद्मनावरणोऽचध्रुदर्शनावरणो 
ऽवृधिदर्नावरणः केवलदरनावरणः। 
मापा टीका--दशंनानरणीय क्म नो प्रकार का शता है- निद्रा, निद्रानिद्रा, 
प्रचा, प्रचला प्रचला, सत्यानगृष्, चन्त दशनावरण, श्चचनतु दशनावरण, श्वयिद्शंना- 
वरण श्रौर फेवलद्शंनावरण । 


त्‌ 
सदसरये। 
सातावेदणिञ्जे य अरसायावेद शिञजे य | 
ग्रज्ञापना पद्‌ २३, उ० २, सू २६३ 


छाया-- सातवेदनीयश््चासातावेदनीयज्च | 
भाषा टीका- वेदनीय कर्म दो प्रकारका होता है- साता वेदनीय श्रौर श्रसाता 
चदन] 


द्शंनचारिििमोहनीयाकपायकपषायवेदनीया- 
ख्याचिदिनवषोडशमेदाः सम्यस्वमिथ्याततहु- 
मयान्यकपायकपायी हास्यरत्यरतिशोकमयजय- 
प्साल्लीपुनिषुंसकवेदा अनंताचवन्ध्यग्रत्याख्यान- 
प्रत्याल्यानसंज्वलनविकल्पाश्चैकशः कोधमा- 
नमायालोभाः। 
मोहणिजे शं भते! कम्मे कतिविपे परणएत्ते ? शा 
हुविहे पर्णते तं जहा-दंसणमोहणिजे य चरित्तमोहणिञ्जे य! 
दसणमोहरिञ्जे णं भते ! कम्मे कतिविधे परणात्ते १ गोयमा ! 





= द 
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तिषिहै परणएत्ते, तं जहा-सम्मत्तवेदशिञजे, मिच्छत्तवेदशिञ्जे, 
सस्मामिच्छत्तवेयणिन्ने | 
रित्तमोहणिजे णं भते ! कम्मे कतिविधे पर्णत्ते ? 
गोयम्‌ा ! दुविहे परणनत्ते, तं जहा-कसायवेदणिजे नो- 
कसायवेद णिज । 
कसायवेदणिञ्जे णं भते ! कतिविधे परणत्ते ? 
गोयमा ! सोलसषिधे पणणत्ते, तं जहा-श्रणंताशगुबंधीकोहे 
अणंताशवंधी माणे अ० माधा अ० लोभे, अपच्चक्खाणे 
कोहे एवं माणे माया लोभे, पचक्खणावरणे कोहे एवं माणे 
माया लोमे संजलणकोहै एवं माणे माया लोमे । 
नोकसायवेयणिञ्जे णं भते ! कम्मे कतिविधे पण्णत्ते ? 
गोयमा! णवत्रिधे परणत्ते, तं जहा-इत्थीवेयवेयणिञ्जे, 
पुरिसवे० नपुंसगवे० हासे रती अरती भए सोगे दुगुंखा । 
प्रज्ञापना कमंबन्ध पद्‌ २३, उ० २ 
छाया-- मोहनीयं भगवन्‌ ! कर्मं कतिविधं ्ञप्तं १ 
गौनम ! द्विविधं भ्ञप्त, तद्यथा-दंशंनमोहनीयश्च, चारित्रमोह- 
नीयडइच । 
दर्बनमोहनीयं भगवन्‌ ! कमं कतिविधं पर्प्तं ! 
गौतम त्रिविधं प्रप्त, तघथा-सम्यक्तववेदनीयः) भिथ्यात्ववैद्‌- 
नीयः, सम्यदिमध्यात्ववेदनीयः । 
चारिजमोहनीयं भगवन्‌ ! कमं कतिविधं पर्प्तं ९ 
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गौतम! द्विविधः परप्तः, तचथा-कषायवेदनीयः नोकपायतरेदनीयः | 
कषायप्रेदनीयः भगवन्‌ ! कतिविधः परकव्तः १ 
गौतम | पोडशविधः प्रज्ञप्तः, त्यथा-अनन्तायुवन्धीक्रोधः, श्न. 
न्ाुदन्धीमानः, य० माया, ० लोभः; श्रपत्याख्यानक्रोधः, एवं 
प्रानः, पाया, लोभः मरस्याख्यानावरणक्रोधः, एवं मानः, माया 
लोभः; संज्वलनक्रोधः, एवं मानः, माया, सोभः | 
नोकषायवेदनीयं भगवन्‌ ! कमं कतिविधं पर्प्तं १ 
गोतम { निधं भप्त, तचथा-सीविदवेदनीयः, षुरपवेदवेदनीयः, 
नपुंसक्वेदचेदनीयः, हास्यः, रतिः, अरतिः, भयः, राकः, 
ऊगुप्सा। 
प्रश्न--भगवन्‌ ! मोहनीय कमं कितते प्रकार का कष्टा गया दै १ 
उत्तर--गौतम ! वह दो प्रकार का कदा गया दै--दशंन मोहनीय श्चौर 
"चारित्र मोहनीय | 
मष्न--भगषम्‌ ! दशन मोहनीय कमं कितने प्रफार का कषा गया ६१ 
छत्तर गौतम ! तीन प्रकार का फा गया ह -- सम्यक्त्व वेदनीय, मिथ्यात 
व्नीय, सम्यद्मिध्यास्ववेद्नीय । 
प्रश्न--भगवन्‌ । चारित्र मोहनीय कम॑ छितने प्रफार का कटा गया है ? 
खत्तर--गीतम दो प्रकार फा दा गया है--कषाय वेदनीय शौर नो कषायवेदनीय । 
भरश्न- भगवन्‌ ! कषायवेद्नीय कमं कितने प्रकार का कष्टा गया है १ 
उषर--गौतम ! बद सोलद्‌ भकार का कदा गया है :--अनन्तानुबन्धी क्रोष, 
अनन्ताचुबन्धी मान, अ० माया, श्र° कोभ; प्रत्याख्यान क्रोध, मान, माया, क्लोम , 
भस्याल्यान कोध मान माया स्तोम चीर संञ्वक्तन क्रोध मान माया जोभ। 


परश्न-मगचन्‌ ! नो कषाय वेदनीय कमं किचने प्रकार का कटा गया ह १ 
उ्तर--गोतम ! वह नौ प्रकार का कदा गया है :--स्त्रोवेदनय, पुरुषवेदनय, 
नपुंसक नेदनय, स्य, रति, अरति, भय, शोक, र जुगुप्सा ! 
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नारकतैयंगयोनमाठषदेवानि । 


८) १०. 
आउएणं मंते ! कम्मे कईविहे परएणत्ते १ गोयमा ! चडविहे 
परणतच्े, तं जहा ~ णेरदयाउष, तिरियश्माउफए, मनुस्साउणएः, 


देवाउए 
प्रघ्नापनां पद्‌ २३, उ० २ 
छाया-- आयुः भगवन्‌! कमं कतिविधं प्न्प्तं १ गोतम] चतुर्विधं ङ्प्त, 
तयथा-सैरयि रायः, ति्यंगायुः, मुष्यायुः, दवायुः । 
प्रन--मगवन ! श्ायु कमं कितने प्रकार फाकदा गयादहै? 
उत्तर-- गोतम । वह्‌ चार प्रकर का कहा गया है -- नरक श्रायु, तियंचच श्यायु, 
सनुप्य श्ायु रौर देव यु त ॥ 
गतिजाविशरीराङ्गोपाङ्निमांएबन्धनसंघा- 
तसंस्थानसंहननस्पशंरसगंधवणांवप्रव्यायरुलघ्रप- 
घातप्रघातातपोगरोतोच्छवासषिहायोगतयः प्रत्य- 
कशरीरत्रससुमगयुस्वरशुभसृ्मपयां्षिस्थिरादेय- 
यशःकीतिथेतरयाणि तीथंकरत्वं च । 


८. १६१. 

शामेणं भते! कम्मे कतिविहे पण्णत्ते ? गोयमा ! वायाली- 
सतितिहे परएणत्ते, तं जहा-गतिनामे १, जातिनामे २, सरीरणामे 
३, सरीरोवंगणामे ९, सरीरवंधणणामे ५. सरीरसंघयणनामे ६, 
संघायणणामे ७, संटाणशामे ८, वण्णणामे €, गंधणामे १० 
रसणामे १९, फासणामे १२, अगुरलघुणामे १३, उपघायणामे १४; 
पराघायणामे १५, आगुपुव्वीणमे १६, उस्सासणामे १७, आयः 


~~~ 
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वणामे १८, उनोयणामे १६., विहायगतिणामे २० तसणामे २९, 
थावरणामे २२, सुहुमनामे २३, वादरणामे २९, पजत्तणामे २५ 
अपजलत्तणामे २६, साहारणसरीरणामे २७, पत्तेयसरीरणामे २८, 
धिरणएमे २६, अधिरणामे ३०, सुभणासे ३९. असुभणामे २२, 
सुभगणमे २३. दुभगणमे ३४ सूसरनामे ३५. दसरनामे ३६; 
आदेजनासे ३७, अणदेजनासे ३८, जसोकित्तिणामे ३६; 


अजसोकित्तिणामे ९०, णिम्माण णमे ४९, तित्थगरणामे ४२ । 
भ्ज्ञापना, उ० २, पद्‌ २३, सूु० २६३ 
समवार्यांग० स्थान ४२. 
छाया-- नाम्‌ मगवन्‌ ! कमं कतिविधं ्र्प्तं १ गौतम ! द्विचताष्िं 
भङ्गप्त, तद्यथा - १९ गतिनाम्‌, २ जातिनाम, ३ शरीरनाम, 
४ शरीराङ्गरपागनामः ५ शरीरवन्धननाम, ६ शरीरसंघातनाम, 
७ संहनननाम, ८ संस्थाननाम, ९ वर्णनाम, १० गन्धनाम, 
+ ११ रसनाम, १२ स्पभनाम, १३ अरगुरुलघुनाम, १ उपघात- 
नाम, १५ परपातनाम, १६ आनुपूर्वीनाम, १७ उच्छ्वासनाम, 
१८ आतपनाम, १९. उद्योतनाम्‌, २० विदहायोगत्तिनाम, २१ त्रस- 
नाम्‌, २२ स्थावरनाम, २२ सूषक््मनाम, २४ वाद्रनाम, २५ 
पर्याप्तनास, २६ अपर्याप्तनाम, २७ साधारणशरीरनाम, २८ 
भत्येकशरोरनाम, २९ स्थिरनाम, २० अस्थिरनाम, ३१ शुभनाम 
२२९ अश्ुभनाम, ३३ सुभगनाम, २४ दुरभगनाम, ३५ सुस्वरलाम, 
२६ दुःस्वरनामः ३७ आदेयनाम, ३८ अनादेयनाम्‌, ३९ यक्ञः- 
कीर्तिनाम, ४० अयजःकोर्विनाम, ७१ निर्माणनाम्‌, ७२ तीर्थं 
फरनाम । 
र्न -- भगवन्‌ } नामकम कितने प्रकार का कटा जाता है १ 
उत्तर -- गोतम ! वद्‌ वयालीस प्रकार का कहा गया है :- 
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१. गतिनाम, २. जात्िनाम, ३. शरीरनाम; ४. शरीराङ्धोपाङ्गनाम, ५. शरीरः 
घन्यननाम, ६ शरीरसंघात नाम, ७ संहनन नाम, ८ संस्थान नाम, & वणंनाम, १० 
गन्ध नाम, ११ रसनाम, १२ स्पशंनाम, १३ शगुरुलघुनाम, १४ उपघतनाम, १५ 
परघातनाम, १६ श्रानुपूर्वानाम, १७ उद्धवासनाम, १८ श्यात्तपनाम, १९ उद्योतनाम, २० 
विदहायोगतिनाम, २९ व्रसनास, २२ स्थावरनास, २३ सुच्मनाम, २९ वादरनाम, ग 
पर्याप्रनाम, २६ श्रपर्याप्तनाम, २७ साधारणशरीरनाम, २८ प्रस्येकशरीरनाम; २६ 
स्थिरनाम, ३० श्चस्थिरनाम, ३१ युभनाम, ३२ अञ्युमनाम, ३३ सुभगनामः ३४ 
दुगनाम, ३५ सुस्वरनाम, ३६ दुःस्वरनाम, ३७ श्रादेयनाम, ६८ ्ननादेयनाम, ३९ 
यशःकीर्तिनाम, ४० श्ययश.कीर्तिनाम, ४९ नि्माएनाम, ४२ तीथंकरनाम । 


संगति -- १. जिसके उद्य से ्ात्मा भवान्तर के प्रति सम्मुख होकर गमन फो 
प्रात्र होता ह सो गतिनाम कर्म है । यद्‌ चार प्रकार का दत्ता है--१९ नरकगति, २ तिर्यच- 
गत्ति २ देवगति श्रौर ७ मनुष्य गवति । 

२. उक्त गतिर्यो मे जो छ्रविरोधी समान धर्मो से ्रात्मा को एक रूप करता है सो 
जातिनाम कर्मं है । उसके पाच भेद दै -- प्फैन्द्रियजातिनामकम, द्ीन्द्रियजातिनामकमे, 
्ीद्वियजातिनामकम, चतुरिन्द्रियजातिनामकर्म, नौर पचेद्रियजातिनामकमं । 

३. जिसके उद्य से शरीर फी स्वना दोती दै उसे श्ररीर नामकर्म कहते दँ । यद्‌ 
भी पाच प्रकार का है -- ओौदारिकशरीर, वेक्रियिकशरीर, ादारक्शरीरः तैजसशरीर 
छोर कामेणशरीर । 

जिसके उदय से शरीर फे श्यंग उपांगों का मेद्‌ प्रगट हौ उसको शरीराङ्गोपाङ्ग- 

नामकं कदे है । मस्तक, पीठ, हृदय, बाहु, उद्र, जांघ, हाथ, चौर पांव इनको तो यग 
कते है ्ौर इनके ललाट नासिका अदि भागों को उपांग कदते दै । यंगोपांग नाम करम 
तीन प्रकार कादै- 

१ श्मोदारिकशरीरांगोपांग, २ चैक्रियिक शरीयं गोपांग चौर ३ श्चाहारकशरी संगोपांग । 

५, जिसके उदय से शरीर नाम कर्म के बश से अ्रहण किये हए आदारवगंणा फे 


पुदगलस्कन्धो के मदेशो का मिलना दो, वह श॒रीरन्धन नाम क्म हे । यद पांच प्रकार 
का दाता दै - चोदारिक बन्धन नाम कर्म, वेक्रियिक बन्धन नाम कर्म, जआदारकवन्धन 


+ ~ 
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नाम कर्म, तेजसवन्धन नास कर्म, श्रौर कार्मणवन्धन नाम क्म । जिसके टद्य से श्रौदारिक 


घन्ध हो सो श्चौदारिक वन्धन नाम कम है | हसी प्रकार शेष वन्धो का लक्षण भी लगा 
लेना चाहिये ] 


६. जिसके उदय से श्नौदारिक शमादि शरीरां का छिद्र रहित श्रन्योन्यप्रदेशानुप्रवेश- 


रूप संगठन ( एकता ) दो उसे शरीरसंघातनाम कर्मं कहते हँ । यष भी पचो शरीरो की 
श्रपे्ता से श्नीदारिकशरीरसंघात चाम क॑ शादि पाच प्रष्ठार काह । 


९ 

७ जिसके उदय से शरीर के श्रस्थिपंजर ( हाड ) श्रादि के बन्धनो मे विशेषता दो 
खसं संहनन नाम्‌ कर्म कते दै । वह्‌ दह म्रकार का है -- १ वजुदुषभनाराचसंहनन, २ 
वज्रनाराचसंहनन, ३ नाराचसेदनन, ४ श्रद्ध नाराचसंहनन, ५ कौलकसं हनन, ध्ौरं ६ 
श्रसप्राप्रारपादिका संहनन । नसो म हाड के यन्धने का नाम षभ या वृषभ है, नाराच 
नाम कीलने काद श्रीर्‌ संहनन नाम हाड के समूह काह) सो जिस कर्मके उद्य से 
इषम (वेष्टन ), नाराच ८ कील ) श्रौर संहनन ( श्रस्थिपंनर ) ये तीनों ही वज्र के समान 
अभय हो, उसे वजदृषभनाराच संहनन कते हे । 


जिसके उद्य से नाराच श्रौर संहनन तो वज्रमय हों नौर वृषभ सामान्य हो, बह 
अङ्जनाराच सहनन नाम कर्म है) 


जिकर उदय से दाङ तथा सन्य के कीले तो दो, परन्तु तरे वज्रमय न हो श्नौर 
वज्रमय वेष्टन भीन दो, सो नाराच संहनन नाम कसं है । 


जिसके उदय से हाडा की संधियां अद्धष्कीलित्त हये, अर्थात कौले एक तरफतोहों 
दूसरी तरफ न ह्‌, वह च्द्धनाराच संतन नाम कर्म| 
जिसके उदय से हाड परस्पर कौल्ित दो, सो कीलक संहनन ताम क द । 
जिक्षके उद्यसे हाड की संधियां कोलित वोन ह, किन्तु नसो, स्नायुष्रो तौर 
मससस वन्ध वड्‌ च्रसं्ाप्राखपादिका सेदनन नाम करं है। 
= जिसके उद्य से शारीर कौ शआङति ( चाकार ) उपच्च हो, उसे संस्थान नामं 
कर्म शहतेै।य 


प्रकारका दे -- १ समचतुरखसंस्थान, २ न्यप्रोधपसिमंडल 
संस्थान, ३ मादिसेर 


चाच, € कुटज कसंस्थान, ५ वामनसंस्थान, श्र £ इ"डक संस्थान । 
जिसके उद्य से उपर, नीचे श्रौर मध्ये समान विमापसे शरीर की श्माक्रति 


॥॥ 
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उत्पन्न हो उसे समचतुरख संस्थान नाम कमं कहते है । जिसके उद्य से शरीर का नाभि कै 
नीचे का भाग षटघक्त के समान पतला दये श्नौर छपर का स्थूल व मोटा हो, वह्‌ न्यग्रोध 
परिमंडल सस्थान नाम कमं है । जिसके उदय से शरीर के नीचे का भागस्थूल या मोटा ष्टो 
श्रौर उपर का पतला दो, उसे स्वातिसस्थान नाम कमं कते है । जिसके उद्य से पीठ के 
भाग मे वहत से पुदूगलो का समूह दो अर्थात्‌ कुचड़ा शरीर हो, उसे कुठ्जक संस्थान 
नामकम कदते है 1 जिसके उद्य से शरीर बहुत छोटा दो वह वामन संस्थान नामकम 
है । रीर जिसके उदय से शरीर के अंग उपांग कहीं के कदी, छोटे, वदे वा संख्या मे न्यूना- 
धिक दो--इस तरद्‌ विपम वेडौल याकार का शरीर हो, उसे द्‌ उक सस्थान नामकमं 
कहते है । 
&. जिसके उद्य से शरीर मे वणं ( रंग ) उसन्न हयो, उसे वर्णनामकर्म कहते है । 
यद पांच प्रकार का है --१ श्ुक्लवणं नामकम, २ कृष्णएवरं नामकम, २ नीलवण नाम 
कमं, ध. र्तवणं नामकम, श्रौर ५ पीतवणं नामकम । 

१०. जिसके उदग्र से शरीर मेँ गध प्रगट हो, सो गन्धनामकर्म है। यहदो प्रकार 
का है । एक सुगन्ध नामकम, दसय दुगन्ध नामकमं । 

१९. जिसके उदय से देद मे रस ( स्वाद ) उसभ टो उसे रसनाम करम कते है । 
यह्‌ पांच प्रकार का दहै :-- १ तिक्तरस, २ कटुरस, ३. कपायरस, ४. श्रम्लरस श्यौर 
५. मधुर रसनामकमं । 

१९. जिसके उदय से शरीर मे स्पशंगुण प्रगट होता है उसे स्पर्शनामकर्म कहते दै। 
यद्‌ राट प्रकार का दै :-- १. ककंशसपशं, २ ्रदुसखपशं, ३. गुरस्पशं, ४ लघुस्पशं, ४. 
स्निग्ध स्पशं, ६. रूतस्पशं, ७. शीत स्पशं रौर ८ उष्णस्पशंनामकमं । 

१३ जिसके उदय से जोवो का शरोर लोहपिंड के समान भारीपन के फारण नीचे 
नदी पडजाता है, चौर श्राक की रुई के समान हलकेपन से उड़ भी नदौ जाता है उसको 

शरधुरुलपघु नामकर्म कदते है । यदा पर शरीर सहित नात्मा फे सम्बन्ध मे श्रगुरुलघु 
कर्मभ्रकरति मानी गई है । द्रव्यो मे जो श्ररारुलघुस्व है वद उनका स्वभाविक गुण दै । 

१४ जिसके उदय से शरीर फ ्रवयच पेसे होते हँ कि उनसे उसीका वंधन वा 


घात दो जाता हो उसे उपघात नामकर्म कहते है । 
१५. जिसके उद्य से पैन सींग, नख षो ईक दस्यादि पर को घात करते बले 


च्म 
(॥ 


+ 


१९० |] दत्त्वार्थसूत्रजैमाऽऽगमसमन्वय : 
( 


शशव दते ह उसे प्रात नामकर्म कहते दै । 


१३. पूर्वायु के उच्छेद होने पर पूवं के निर्माण नामकम की निच्त्ति ने पर 
शिग्र गति मे जिसके उद्य से मरण से पूवं के शरीर के श्माकार का विनाश नदीं टो उसे 
धालुपूबी नामकर्म दते दै । इसके चारो गतियो की अयेक्ता से चार भद्‌ देते दँ । जिस 
समय मलुष्य अथवा ति्य॑च की आयु पूरे हो श्नौर मामा शरीर से प्रथक्‌ होकर नरक भव 
ॐ प्रति जने को संमुख हो, उस समय मागं मे जितके उद्य से आसा के प्रदेश पदले 
शारीर के ्राकार ऊ रहते दै उसको नरकगतिप्रयोग्यातुूर्ी नाम कर्म कहते दै । इसी 
भरकर देवगति प्रायोग्यादुपूर्वी, तियैरगतिप्रायोग्यालुपूर्व यर मनुष्य गति.प्रायोग्याुपूर्वी 
सामकम को भी सममाना चाद्ये इस कम॑का उद्य पिव्रहुगति मे ही होवा है । इस कर्म॑ 
का उद्य काल जघन्य एक समय, मध्यम दो समय चनौर उल्ृष्ट तीन समय माच्र है । 

१७. जिसके उद्य से शरीर मे उच्छवास उसन्न द्यो सो उच्छ्वास नामकर्म दै । 


१८. जिसके उद्य सरे शरीर ्रातापकारी होता है, बह आआतपनामकर्म है । इस कमं 
फा उद्य सूयं के विमान मे जो बादर पयाप्न जीव प्रथिवीकायिक मरिस्वरूप होते है, उनके 
ही होता है। यन्य के नहीं होता । 

१९. जिसके उद्य से उदयोवरूप शरीर दोता है सो उद्योतनामकर्म है । इसका 
भवय चद्रमाभ्मादि के विमाने एथिवीकायिक जीवों के, तथा श्ागिया ( पटवीजना 
जगन्‌.) भादि जीवो के होता है । 

९० जिषके उदय से काशा मे गमन हो उसे विहायोगतिनामकमं कहते है । 
यष दो भकार कौ दोती दै । एक परशस्त बिददायोगति दूसरी यप्रशस्तविहायोगति । 


ई ५१. जिसके उदय से मारपा द्वीद्धिय छादि शरीर धारण करताद्ैसो चसनामकम्‌ 


२२ जिसके उद्य से जीव प्रथिवी, छप, तेज, वायु श्वौर बनस्पिकाय म उत्पन्न 
दोसा दै सो स्थाव्रनामकमं दै ! 


२३. जिसके उद्य से एेसा सूतम शरीर प्राप्त हो जो न्य जीवों कै उपकार वा 
भास कएनेमे कारन द, पृथ्वी जल अग्नि पवन श्रादि से जिसका घात नदोदो नौर 





॥ 
~ न 
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पहाड़ श्रादि मे प्रवेश करते हए भी नदीं सके उसे सूक्ष्मशरीर नामकर्म कहते दै । 

२ जिसके उदय से अन्य को रोकने योग्य वा अन्य से रुकने योग्य स्थूल शरीः 
म्ाप्र दो उसको बादर श्रीर्‌ नामकर्म कहते दै । 

२५. जिसके उदय से जीव श्राहारादि पर्याप्त पूं करता है उसे पर्याप्तिनामकमं 
कदते है । यद छह प्रकार का है -- १. आहार पर्याप, २. शरीर पर्याप्नि, ३. इन्द्रि 
पर्यापि, £ प्राणौपान पर्याप, ५ भाषा पर्याप, यौर ६. सनः पर्याप । 

यहां यह प्रश्न हो सकता है कि भ्राणापानपर्याभि नाम कमं के उद्य का जो उद्र 
से पवन का निकालना वा प्रवेश होना फल है, बही उच्छवास कम॑केउ्दयका भी दहै। 
फिर इन दोनो मे श्रंतर क्या हुश्मा ¶ सो इसका उत्तर यह्‌ है कि-इन दोनों म इन्द्रिय श्रती- 
न्द्रिय का मेद है । अर्थात्‌ पञ्चेन्द्रिय जीधो के सर्दौ-गर्मी के कारण जो श्वास चलती है श्नौर 
जिसका शब्द्‌ सुन पड़ता है तथा मुद्‌ के पास हाथ ले जाने से जो स्पशं से मालूम होती है 
वह तो उच्छवास नाम कमं के उद्य से होती है । घौर जो समस्त संसारी जीवो के होती 
है रौर जो इन्द्रिय गोचर नदी होती है वह प्राणापान पर्याप के उद्य से दयोती है । 

एकेन्द्रिय जीवों के भाषा श्रौर मनको छोड़ कर चार, द्रीन्द्रिय, चीद्रिय, चतुरिन्दरिय 
श्नीर श्रसेनी पचेन्द्रिय जीवो के भाषा सहित पाच श्चौर सेनी पंचेन्द्रियो ऊ छँ पर्याप 


होती रै। 
२६. जिसके उद्य से जीव छदो पर्यप्निमे से एक को भी पूरं नदीं कर सके उसे 


अपर्याप्तिनामकर्मकदते है । 

२७ जिसके उदय से एक शरीर बहुत से जीवो के उपभोगने का कारण हो -उसे 
साधारण श्ररोर नामकर्म कहते हैँ । जिन अनंत जीवो के श्याहार शमादि चार पयां, 
जन्म, मरण, श्वासोच्छवास, चौर उपकार एक ही काल मे होते दै वे साधारण 
जीव दै ! जिस काल मे जिख आहार आदि पयांप्नि, जन्म, मरण, श्वासोच्छवास को एक 
जीव ग्रहण करता दै उसी काल मे उसी पर्याति रादि को दूसरे भी अनन्त जीव प्रहण 
करते है ! ये साधारण जीव वनस्पति काय मे दोते है । न्य स्थावरो में नदीं होते । इनके 
साधारण शरीर नामकरमं का उदय रहता है । 

२८. जिसके उदय से एक शरीर एक आत्मा के मोगने का कारण दोऽसे प्रत्येकश्रीर 





१९०९ | तन््वाथ॑सूत्रतैनाऽऽगमसमन्वय : 


नामकम कहते द । 

२६. जिसके उद्य से रस श्रादि सात धातुषं श्रौर उपधादुएं श्चपने २ स्थान में 
स्थिरता को प्राप्न हो, दुष्कर उपवास आदि तपश्चरण से भी उरपांगो में स्थिरा द्दे-रोग 
नदीं होवे उसे स्थिर नामक्घर्म कहते दै । रस, रुधिर, मांस, मेद, हाड, मञ्जा च्रौर घी ये 
सात घातु है! घात, पित्त, कफ, शिरा स्नायु, चाम श्रोर जठराग्नि ये सात उपधातुए रै । 

३० जिसके उदय से तनिक उपवास श्रादि करते से तथा थोड़ी वहृत सर्द लगने 
से श्रंगोपांग कृश होजांय, धातु खपधातुों की स्थिरता नहीं रहे, रोग दो जावे उसे 

श्रस्थिरनामकर्म कहते हे । 

३१. जिसके उद्य से शरीर क मस्तक च्मादि वषयव सुव्र हों- देखने में रमणीक 
टा; उस शुभनायक्सं कहते है 1 

३२ जिक्त$े दय से शरीर के अवयव सुन्दर न हो उमे शअ्रशमनामङ्म कहते 


३३. जिसके उद्य से च्रन्य के प्रीति उत्पन्न हो चर्थात्‌ दसरों के परिमाण देखते दी 
भीति रूप हो जावे सो सुभगनामकर्मं ह 


३७. जिसके उद्य से रूप श्ादि रुणो से युक्त दोने पर भी दूसरे के श्चभरीति उतपन्न 
दो, चुरा मलम हो चसे दुर्भग नाम कर्मं फदते दै ¦ 


३५. जिसके उद्य से मनोज्ञ स्षर की श्चर्थात्‌ सबको प्यारे लगने बाले शब्द्‌ की 
म्राप्निष्टो रसे सुस्वर नाम क्म कते है । 


३६. जिसके उदय से मनोज स्वर कौ प्राभि, उसे दुःखर नाम कर्म कहते दै । 
३५ जिसके उदय से प्रभा सदित शरीर दो उसे आदेय नाम कर्मं कहते दै । 
३८. जिसके उदय से शरीर प्रभारहित हो उसे नादेय नाम्‌ कर्म कहते है । 
३६ जिसके उदय से पुख्यरूप गुणों की ख्याति प्रसिद्धि. दो उसे यशः फीर्ति नाम 
कर्थं कष्टते है 1 
४ ४० भिसके उद्य से पापरूप गुणो की ख्याति हो उसे अयश्चः कौर्विनामकरम 
मते द्‌ । 


४१ जिसकं उदय से ग उपार्गो षौ उस्त्ति द्ये उस निर्मणएनामकर्मं कहते हे । 
यर्‌ दोप्रकारकादटैः-- १ स्थाननिमांण श्रौरर्‌ प्रमाण निर्मा ! जातिनामक नामकं 








के उद्य से जो नाक कान आदि को योग्य स्थानमें निर्मा करता है, सो तो स्थाननिर्मास 
नास कमं है श्रौर जो उन्हे योग्य लम्बाई-चौडाई श्यादिच्छ प्रमाण लिये स्वना करता है, 
सा प्रमाण निर्माण है। 

४२ जिस प्रकृति के उदय से श्रचित्यविभूति संयुक्त तीर्थ्रर्पने क प्रापि हो उसे 
तोर्थक्ृरनामकरम कहते द । 

इस प्रकार नामकम की वयालीस मूल प्रकरतियां है 1 किन्तु इनके अवान्तर भेदों 


को जोड़ने से नामव मं की तिरानवे उत्तर प्रकृतियां होती है । 
स, ©^ 


उच्चनाचर्‌च्‌ । 


८, १२. 
गोए णं भते ! कम्मे कडविहे पर्णत्ते ¢ गोयमा ! दुषिहे 
परणत्ते, तं जहा-उ्यागोए य नीयागोए य | 
प्रज्ञापना पद्‌ २३, उ० २, सुर २६३. 
छाया-- गोत्रं भगवन्‌ ! कर्म॑ कतिविधं भरह्प्तं १ गौतम ! द्विविधं प्रहप्त, 
तद्यथा-उचगोत्रश्च नीचगोत्रश्च । 
अश्न -- भगवन्‌ ! गोत्र कमं कितने रकार का फटा गया है ! 
उत्तर--गोतम ! बह दो प्रकार का है--उच्वगोत्र श्नौर नीचगोत्र । 
= क पमो व प्‌ वीयां 
दानलाममौगोपमोगवीयाएाम्‌ । 
८; १३. 
तराए णं भते! कम्मे कतिषिषे परणणत्ते? गोयमा | 
पचविपे पण्णत्ते, तं जहा ~ दाणंतरण्ए, लाभंतराइष, भोगंत- 
राइए, उवभोगंतराइष, बीरियंतराइए । 
| भज्ञापना पद्‌ २३ उदे० २ सूत्र २६३. 
छाया-- दछन्तसयः भगवन ! क्म कतिविधः भ्ज्ञप्तः १ गोतम { पञ्चविधः 
परहप्तः, तथयथा-दानान्तरायकः, लाभान्तरायिकः, भोगान्तर- 
यिकः, उपभोगान्तरायकः) दोर्यान्तरायिक्षः | 


. = 
१९९ 1] तत्त्वाथसूत्रलेनाऽऽगमसमन्वय : 
जतं 

भल भगवन्‌ ! श्र॑तराय कस कितने प्रकार का कहा-गया है ! 

उन्चर- गोतम ! चह पांच प्रकार का कदा गया हैः-- दानान्तराय, लाभान्तसः 
स्लेगान्तराय, उपभो गान्तराय ध्रौर वीर्यान्तराय । 

इस प्रकार भ्रङृतिर्व॑घ का वणन किया गया । श्व स्थिति्वध का वणन किया 
जलाहै 


आदितस्तिष्णमन्तरायस्य च त्रिशत्याग- 
केपमकोरीकोल्यः परा स्थितिः । 


उदहीसरिसनामाण, तीस कोडिकोडीतो । 
उक्छोसिया ठह होड, अन्तोमुहृ्तं जहिया । १६ ॥। 
आवरणिञ्जाण दुण्टंपि, वेयाणिजे तहेव य । 
अन्तराए य कस्मस्मि, टिड एसा वियाहिया । २० ॥ 
उन्तरान्ययन शध्ययन ३३. 
छया-- उदधिसदङ्नाम्नां, तरिशत्कोयकोटयः | 
उल्का स्थितिभवति, अन्तमुदते जघन्यका }} १९ \ 
्रावरणोद्रंयोरपि, वेदनोये तथेव च । 
अन्तराये च कमणि, स्थितिरेषा व्याख्याता 1} २०॥ 


भाषा रीका -- ज्ञानावरणीय, दशंनावणीय, वेदनीय श्रौर श्नन्तराय कमं की 
उल्क स्थिति तीस कोड़ाकोढ़ी सागरं चौर जघन्य स्थिति अन्तमुहुतं होती है । 


सप्ततिमोहनीयस्य 
< १५. 
उदहीसरिसनासाण, सत्तर कोडिकोडीओो । 
मोहणिनस्स उक्तोसा, अन्तोमुदुत्तं जहश्चिया ॥ 


उत्तराध्ययन ० ३३, गाथा २१. 


< १४. 


* ˆ अष्टमोऽध्याय: [ १९४ 





छाया-- उदधिसद्डनाम्नां, सप्तिः कोटाकोटयः 
मोहनीयस्योत्छृष्टा, अन्तसहुतं नघन्यका ॥ 
भाषा दीका -- मोदनीय कम को उक्छृष्ट स्थिति सत्तर कोड़ाकोड़ी सागर द्‌ 
जघन्य स्थिति अन्तसुहतं दोतौ है 1 
+" + भास 
(वशतनासमालयः । 
८, १६. 


उदहीसरिसनामाण, वीस कोडिकोडीओ । 
नामगोत्ताणं उक्छोसा, अन्तोसुहुत्तं जहन्निया ॥ 
उत्तराध्ययन अध्य० ३३ गाथा शद 
छाया-- उदधिसदङ्नाम्नां, विद्चतिः कोटाकोर्यः 
नामगोत्रयोरुत्ृष्टा, अन्तमुहुतं नघन्यका ॥ 
भाषा टीका -- नाम श्रौर गोत्र कमं की उ्छृष्ट स्थिति बीसं कोड़ाकोड़ी सयग की 
है श्चौर जघन्य स्थिति चन्तसुंहुतं योती है । 


त्रयश्चिशत्सागरोपमाण्याधुषः । 


८. १७ 
ते्तीस सागरोवमा, उक्छोसेण वियाहिया | 
टि उ आउकम्मस्स, अन्तोमुहुततं जहन्निया ॥ 
उत्तराध्ययन श्० ३३, गाथा रर्‌ 
छाया-- चयस्धिशस्सागरोपमा, उक्कर्पेख व्याख्याता | 
स्थितिस्त्वायुः कमणः, अन्तम॒हुत्तं जघन्यका ॥ 
भाषा टीका -- च्यायु कमं की उच्छृष्ट स्थिति तेतीस सागर की दै शौर अष्न्क 
स्थिति अन्तसुंहुते दोती है । 


अपरा दरादशमसरहृतां वेदनीयस्य ! 


८) १८. 


१९६ | ठ्च्वाथंसूञ्लैनाडऽगमसमन्वयः : 






लाताेदशिजस्य `" "““"जहलनें बारससुहुत्ता । 


भ्ज्ञापना पद्‌ २३, उ० २ सू० २६३. 
डाया-- सातवेदनीयस्य जवन्येन द्वादश ताः ! 


भ £ [4 
भादा टीका - साता वेदनीय की जघन्य श्रायु बारह सुहुतं होती है ! 


नापगोत्रयोर । 
ठ, १६ 
जसोकित्तिनामाएणं पुच्छा ? गोयमा ! जहर्णेणं अहुमुहु्ा | 
उच्चगोयस्स पुच्छा ? गोमा } जहण्णेणं अद्रुहा | 
गरज्ञापना पद्‌ २३, उ० २, सूत्र २६४. 
छावा-- यशरःकोतिनाम्नः पृच्छा १ गौतम ! जघन्येनष्ुहुर्तः । 
उचचगोव्रस्य पृच्छा १ गोतम ! जघन्येनषषुहुर्ताः ॥ 


भाषा टीका -- हे गोतम ! यशक्ौतिं नाम कपर को जघन्य रायु ्राठ सुह दयेती है, 
छीर हे गोतम ! उच गोत्र कर को जघन्य आयु मो च्राठ सुहुतं होती है। 


न ४५ £ 
शेषाणामन्तमुहुर्तः । 
=; २०. 
अन्तोमुडुत्तं जहश्निया । 
उत्तराध्ययन श्र ० २३, गाथा १६ से २२ तक. 
छाया-- अन्त्महुततं जघन्यका | 
भाषा टीका रेष कमो की जघन्य च्रायु अन्तु होती ह । 


संगति --इन समो सूरो के शद्‌ चनौर श्रागम वाक्य भराय. एके ही है ! 
इस प्रकार स्थिति वन्ध का वरेन किया गया | 


चव अनुभागवन्व का वणेन करिया जाता है -- 


विपाको.ऽचुभवः । 


< २१. 


“` अट्मोऽध्वाय : [ ११७ 





स यथान । 
८; २२. 
अगगुभागणलविवागा | 
स | समवारयाग, विपाकषटृत वणंन। 
सव्वेसिं च कम्माणं | 
प्रज्ञापना पद्‌ २३, उ०२. 
उत्तराध्ययन अ० २३, गाथा १२. 
छाया - अतुभागफलं पिपाकाः । 
सर्वषां च कर्मण्‌ | 
मापा टीका -- सव कर्माः का श्नुभागडउनर्कर्मोके फल का विपा है । 
च्र्थात्‌ उन मे जो फलदान शक्तिक्रा पड़जाना चौर उदय मे आकर चनुभव होने लगना 
है सो अनुव वा अनुभाग है। 


ततश्च निज॑रा ¦ 
उदीरिया वेहया य निजिन्ना। ` ` 


व्याख्या प्र्तप्नि शत० १, उ० १, सु० ११. 
छाया-- ष्दीरिताः वेदिताहच निजीर्णाः । 
भाषा टीका -- उस अनुभव के पश्चात्‌ उन कर्माः की एल देकर निज॑रा द्यो 
जाती दै। 
संगति-- इन सव सूरो के श्यक्तर श्मागमवाक्यो से प्रायः भिलवे दै । 
छव प्रदेश बन्ध का वणन किया जाता है -- 


नाभ॒प्रतययाः सुक॑तो योगविरेषातसुदमैकके- 
वरावगाहस्थिताः सर्बात्मप्रदैशेष्वनन्तानन्तप्रदेशाः। 


४८; २ 


सब्डेसि चेव कम्माणं पएसमगमणन्तगं ¦ 
गरिटयस्तत्ताडयं, अन्तो सिद्धाण आउयं ॥ 








सनव्वजीवाण कम्मं तु, संगहे छदिस्ागयं । 
सव्वेु पि पणएसेसु, सव्वं सत्वेण बद्धं ॥ 
उत्तराध्ययन श्च ० ३३, गाथा १७--१४. 
छाया-- सर्वषां चैव, कर्मणां भ्रदेशाग्रमनन्तकम्‌ । 
्रन्थिकसतवातीतं, अन्तरं सिद्धानामाख्यातम्‌ । १७ ॥ 
सवेनोवानां कमं तु, संग्रहे षदिशागतम्‌ । 
सर्वैरप्यात्मपरदेशैः, सवे सर्वेण वद्धकम्‌ ! १८ ॥ 
भाषा टीका -- सब कर्मा के प्रदेश अनन्त है! उनको संख्या श्रभव्यराशि से 
अधिक छ्रौर सिद्धराशि से कम है । 
खव जीवों का एक समय का कमं संग्रह लह दिशार्यो से दोता है चौर मात्मा के 
सब प्रदेशो मे सव प्रकार से वंध जाता है । 


संगति - सारांश यह है कि ज्ञानावरणीय शमादि सभी कर्मा की प्रकृतियो के 
श्नंवानंत कमं पुद्गले के प्रदेश दै जो च्रात्मा के समस्त प्रदेशो मेँ सूम तथा एककेत्रा- 
वगाद्‌ रूप से सि्थित्त है । 


सहैयशुमायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ । 
८ रष, 
अतोऽन्यत्पापम्‌ । 


८, २६. 
सायवेदणिन" " "` ` तिश्त्राउए समशस्साउद्‌ देवाडषए, 
सखुरणणमस्सणं ` `“ "उच्ागोत्तस्स ` ` -असाया वेद शिज इत्यादि । 


म्रज्ञापना सूत्र पद्‌ २३, उ० १. 

एमे पुरुणे एगे पवे । 
स्था्नाग स्थान १, सूच १६ 

छया-- सातावेदनीयः "` "ˆ` तिर्यगायुः मनुष्यायुःदेवायुः श॒मनाम*“"" 


श्र्टमोऽ्यायः [ १६९ 





उच्गोत्रं शरसातवेदनीयः इत्यादिः एकः पुण्यः एकः पापः | 
भौवा दीका -- साता वेदनीय, तिर्यच आयु, मरुष्यायु, देवायु, श्मनाम, उच्च गोत्र 
श्नौर शरसाता वेदनीय श्रादि । एक पुख्य रूप है शरोर एक पाप रूप हे । 


संगति -- क्ञानावरणीय, दृशंनावरणीय, मोदनीय श्चौर श्रं तराय यह चार धात्तिया 
कमं कषलाते दे । ये चारों ही अ्युभ ( पाप ) रूप ्ोते है । शेष चारो अधातिया कमं 
कहलाते है । श्रौर यह पाप तथा पुखय दोनों रूप है । 


इति श्री-जैनमुनि-उपाध्याय-श्रीमदात्माराम-मदारान-संगरषटीते 
तत्त्वा्थसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वये 


ॐ अष्टमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥ # 








नवयोऽघ्यायः 


्राक्चवनिरोधः संवरः 
निषशूद्धास्वे संवरे । 





त्वयेव 


६, ९. 
उत्तराध्ययन्‌ श्र > २६. सूच १९. 
ाया-- निरुद्धाश्रवः संवरः 

भाषा टीका - श्रःसव का स्कजाना संवर है । 


घ य॒शिपमितिधमादुपरचापरीषहजयचारितिः । 


&, २. 
है 
तएसा निञरा च्‌! 
६, ३. 
एमे संवरे ! 
समई युती धस्मो अशुपेह परीसहा चरितं च । 
सत्तावन्तं भेधा पणतिगभेयाडं संवरणे ॥ 
स्थानांग इतति स्थान १. 
एवं तु संजयस्खावि, पवकम्मनिरासवे | 
भवकोडीसंचियं कम्मं, तवक्ता निजरिजई | 
उत्तराध्ययन अ ३० गाथा £ 
ाया-- एकः संदर; । 
सगितिः गिः धमोऽनुपेक्षाः परीषदाश्वरिविश्च । 
सप्रपञ्चारादभेदाः पञ्चत्रिक्रभेदादयः संवरे ॥ 
एवं तु संयतस्यापि, पापकरमंनिरासतरे | 
भवक्रोटिसंदितं क्म, तपसा निजीयते !1 
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भाषा टीका -- उस संवर के समिति, गपि, धमं, चुम क्षा, परिषहजय जोर चारित्र 
यह्‌ भरद्‌ होते हे । जिनके करमशः पांच, तीन, दश, वारद्‌, बाईस, ्यौर पांच भेदो को 


जोड़ने से संवर के चुल सत्तावन भेद रोते है । 
पापकर्मा के नष होजाने पर व्रती के करोड़ जन्मो के संचित कर्माः की भी तपसे 


निजंस दोजाती है । 
श गिगडिणो अरि 
स्यन्यगन्ह्य दद्धि । 
९ 
य॒त्ती नियत्तणे वृत्ता, असुभव्थेसु सब्बसो । 
उन्तराध्ययन ० २४५ गाथा २8. 
छाया-- शप्तयो निर्व॑तने उक्ताः, श्रश॒मार्थेभ्यः सर्वेभ्यः । 
माषा टीका-- सभी श्ञ्युभ श्र्थो ( प्रयोजनो ) से [ मन वचन काय के ] रोकने 
फो गुप्नि कषा गया हे । 


इर्याभवेषणाऽ्ड्दाननितचेपोत्गांः समितयः । 


९) ५ 

पच समिरैओ पएणत्ता, तं जहा-ईरियासमिई भासासमिरईं 
एसणासमिई आयाशमभंडमत्तनिक्छेवणासमि उच्वारपासवणवेल- 
सिघाणजल्लपारिटावशियासमिई । 


छाया-- पश्च समितयः भङ्गाः, तथथा-र्यासमितिः माषासमिति; एषणा- 
समितिः आदानभाण्डमात्रनिक्षेपणासमितिः उत्रारपस्चदणखेलसि- 
घाएजलपरिष्टापणासमितिः । 
भापा टीका -- समिति पाच होती है - हैयीसमिति, भाषासमित्ति, एपणासमिति, 
श्रादानभन्डमाच्र नित्तेपणसभिति ( श्यादननिक्तेपणं समिति ), उच्वार ^ प्रसवण॒ † खेल ‡ 
सिघाण || जलपरिष्ठापणा § समिति ( म्रतिष्ठापणा श्रथवा उरसगं समिति ) 
“ पुरीष, † मूत्र ‡ निष्ठोचन थवा थूक, || नाकमेल, § भिराना या डालना । 


५. 


समवायांग समवाय ५ 
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उत्तसच्मा € वृशं =, $ प्‌ 
तमक्यामाद्वाज॑वशोचसत्यस्चयमतप- 
[क तचन्यत्र ¢ धसं ९, 
स्व्याणाकिखल्यत्रह्मच्य!शि घसः । 
९, ६. 
दसविहे समणधम्मे परणत्ते, तं जहा-खंती ९ मुत्ती २ 
जवे ३, मदवे छ लाघवे ५ सचे ६ संजमे ७ तवे ठ चियाप & 
घंभचेरवासे १० 
समवाखग समवाय १०. 
छाया-- दविषः श्रमणधर्मः प्रहप्तः, तद्था-घ्नान्तिः युक्तिः आर्जवः 
मार्दवः लावः सत्यः संयमः तपः सयागः बदह्यचर्यवासः | 
भाषा टीका - श्रमणो का दशप्रकार कां धर्मं कहा गया है - उत्तम शान्ति (क्षमा) 


सुक्ति ( आर्किंचन्य ), श्नाजंव, मादव, लाघव ( शौच ), सत्य, संयम, तप, व्याग ( दान ), 
घमौर ब्रष्मचयं से रहना । 


अरनित्याशरससंसखारेकृत्ान्यत्ाश्चच्याखव- 
४ [क सोष्वं म त ४ वःशसत्‌ अ 
संवरनिजैरासोकदोणिहु सयथस्वश्यातस्वाई- 
चिन्तनमदुभरेकः । 
२. ७, 
अणिच्याए्ेहा ९, असरणारुप्पेहा २, एगत्ताशुप्येहा ३, 
ससारागुप्येहा ९। 
स्था्नाग स्थान ४, उ० १, सु° २४७ 
अरएणत्ते [ अगाप्पेहा ] ५-अन्ने खलु णातिसंजोगा अन्नो 
हंसि । असुडञ्रगप्येहा ६ । 
सूचद्ृतांग श्रुतस्कंध २, ० १, सू० १३. 
इमं सरीरं अखिच्ं. असुङ्‌ असुडसंभवं ! 
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अरसासयावासमिणं, दुक्छकेसाण भायणं | 
उन्तराध्ययन श्र १६, गाथा १२. 
प्रवायागुप्पेहा ७ । 
स्था्नांग स्थान ४, उ० १, सु० २४७. 
संवरे [ अगु्येहा ] ८- 
जा उ अस्साविणी नावा, न सा पारस्स गामिणी । 
जा निस्साविणी नावा, सा उ पारस्सं गामिणी ॥ 
उम्तराघ्ययन न्ययन २३, गाथा \७१. 
शिजरे [ अशुप्पेहा ] & । 
स्थानांग स्थान १, सु० १६. 
लोगे [ अणुष्पेहा ] १०। 
स्थानांग स्थान १, सृ०५ 
वोहि दुहे [ अणप्येहा ] ११ । 
संवुज्फह किं न बुञ्मह, संबोही खलु पेनदुल्लहा । 
णो हुवशमंतिरा ओओ, नो सुलभं पुणरावि जीषियं ॥ 
सूत्रकृतांग प्रथम श्रु तिस्कन्ध गाथा १. 
धम्मे [ अगुष्पेहा ] १२ 
उत्तमधम्मसुडं ह इल्लहा । 
उन्तराध्ययन श्र १० गाथा १८. 
छाया-- शअनितयादुपेक्षा) अगरणतुपरक्षा, एलादुपर्षा, संसारादुपरक्षा, 
्न्यत्यानुपरेक्षा-अन्ये खदु ज्ञातिसंयोगाः अन्योऽहमस्मि । 
प्रुच्युपरक्षा- 
इदं शरीरमनित्यं, अश्युच्यश्ुचिसंभवं । 
रशावतावासमिद, दुःखक्लेशानां भाजनम्‌ ॥ 


२०४ 1 तत्त्वाथसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय : 








द्पायानुमेक्षा, 
संबरानुपेक्षा- 
या तास्लाविणी नौः, न सा पारस्य गामिनी । 
या निरास्लाविणी नौः, सातु पारस्य गामिनी ॥ 
निर्जरानुमेक्षा, 
लोकादुपर्षा, 
वोधिदुलभाुम ्ा- 
संबुध्यध्वं कि न बुद्ध्वं, संबोधी खट मेत्य दुर्लभः। 
नैव उपनमति रात्र्यः, नैव सुलभं पुनरपि जीवितं ॥ 
धर्मानुपं क्षा- 
उत्तमधर्मशरुतिः खल दुर्लभा । 
भाषा टीका--१.श्रनित्य श्रनुप्र स्ता [ संसार के पदार्थो" जीवन काय श्रादिकोभी 
नाशवान्‌ त्ण्भ॑गुर ्रनित्य समना, | 
२. श्रशरण श्चनुप्र त्ता- [ सिंह के हाथ मे पड़े हए खग के समान इस संसार मं 
इस जीव को शरण देकर इसकी रक्ता करने वाला कोड नहीं है । ] 


३. एकत्व श्चनुपर का -- [ यह जीव संसार मेँ श्रकेला ही श्राया है श्रौर इसको 
अकेला दी जाना है 1 एसा वारंबार चितवन करना ! ] 


७. संसार श्रुप्र ज्ञा - [ यह जीव इस संसार मे सदा जन्म लेकर के श्रमण 
करता रहता है ! यद्‌ संसार दुःखरूप है श्रादि संसार के स्वरूपका वारंवार चितवन 
करना } ] 


५. अन्यत्व श्चनुप्र क्ता -- जाति के सस्वन्ध भिन्ने रोर भित्र । [ इस 
रकार बारंबार चिन्तवन करना । ] 
&. चञ्चि भावना -- यद्‌ शरीर अनित्य, श्रपवित्र, अपवित्र पदार्थाः से उत्पन्न 


हृश्ाः रहने का रणर्भगुर स्थान है श्नौर दुःख तथा क्रोशो का भाजन है । [ एला बारंबार 
चिन्तवन करना । 1] 
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७. श्रपाय भावना श्रथ॑वा श्राव भावना [ इस लोक मे कमं इस भ्रकार दुःख 
देने वाले है श्रौर वह्‌ इस प्रकार श्रातमा मे राते है श्नादिका चिंततथन करना । 

८. संवर भावना -- जिस नावम चिद्रहोता है षह नदी के षार नदींना 
सकती ! किन्तु जिस नाव में छिद्र नदीं ह्येता वदी पार लेजा सकती है । इसी प्रकार जव 
द्यात्मा मँ नवीन कर्मो के श्राने का मागं सुक कर संवर होता है तभी यह्‌ उत्तम मागं पर 
'्वलकर करमशः संसार रूपी समुद्र को पार करता है । 

६. निजंरा भावना -- [ संचर ्ोने के पश्चात्‌ त्मा मेँ बाकी रदे कर्माः को तप 
शमादि के द्वारा नष्ट करना निजया कदल्लाता है । ] 

१०. लोक भावना - [ लोक के स्वरूप का विशेष रूप से चितवन करना । | 

१९१. बोधि दुलभ भावना -- समो, ज्ञान क्यो नदीं प्रात्र करते । मरण कै 
पश्चात्‌ फिर ज्ञान होना दुलभ है । इस प्रकार विचार करने के लिये रानियां बारनार नदीं 

श्रातीं श्नौर यद्‌ जन्म भी बारबार नदीं प्राप दोता । [ इस प्रकार ज्ञान की दुलंभता का 
विचार करना ! ] 

१२. धमं भावना -- उत्तम घमं का सुनना जड़ा दुलभ है [ इस प्रकार धम फे 
स्वरूप का बारंबार चिन्तवन करना । | 


संगति -- इन सूत्रों श्रौर श्रागमवाक्य का शब्द्‌ साम्य ध्यान देने योग्य है। 
मा्गांच्यवननिजंराथं परिषोटव्याः परीषहाः । 
९, ४, 
नो विनिहन्रेजा । 


उत्तराध्ययन श्र ० २ प्रथम पाठ. 
सम्मं सहमाणस्स ` ` ` णिज्रा कजति । 
स्थानांग स्थान ५ उ १ सू० ४०६. 
छाया-- न विहन्येत्‌, सम्यक्‌ सदन्तः निर्जरा क्रियते । 
भाषा टीका -- पीदेनदटे। 
भली प्रकार सदन करने वाले के निजरा होती है । 


२०६ तन्त्वाथंसूत्रलैनाऽऽगमसमन्वय : 





संगति -- परीषह्‌ सेवन ठो प्रयोजन से करिया जाता है--एक, माग से च्यत न होने 
पी न इटने के लिय तथा दूसरा, निजो के तिये } क्या कि भती प्रकार सर्हन 
करते बाले के निजेरा होती है । 
ल्लत्पिपासाशीतोष्एदशमशकनान्न्यारति- 
स्ीचयानिषयाशस्याक्रोशवधयाचनाभ्लामरोग 
तृशएस्पशंमलसत्कारपुरस्कारमक्ञाञक्चानाऽदशंनानि 
९, ९. 
बावीस् पर्सिहा पण्णएत्ता, तं जहा-दिगिंलापरीसहे ९, 
पिवासापगीसहे २, सीतपरीसहे ३, उसिणपरीसहे ४, दंसमस- 
गपरीसहे ५, अचेलपरोसहे ६, अरइपरीसहे ७, इत्थीपरीसहे ८, 
चरिश्रापरीसहे €, निसीहियापरीसहे १०, सिजापरीसहे ११, 
अक्छोस्रपरीसहे १२ वहपरीसहे १३, जायणापरीसहे ९४, अलाभ- 
परीसहे १५, रोगपरीसहे १६, तणषासपरीसहे १७, जल्लपरोसहे 
१८, सक्छारपुर्छाश्परीसहे १६ . पण्णापरीसहे २०, अरणाण परी- 
सहे २९, दंखणपरासहे २२ 
समकवायाग समवाय २२ 
खाया-- द्वाविशतिपरीषहाः भङ्ग्ताः, तद्यथा-१ श्ुघापरीषहः, २ पिपासा- 
पर षहः, ३ शोतपरीषहः, ४ उष्णप्रीषहः, ५ दंशमशकपरीषट; 
& अचेलपरोषहः, ७ अरतिपरीषदः, ८ खोपरीपह ९ चर्यापरिषहः, 
१०निषचापरीपहः, १ १रय्यापरीषहः १२अआक्रोशपरीषदः १२वध- 
परोषटः, १४ याचनापरीषहः, १५ अलाभपरीषहः, १ ६रोगपरोषरः, 


१७ तुणस्प्शपरोषहः) १८ नल्लपरीषहः) १९ सत्कार पुरस्कारप- 
रषदः, २० मज्ञापरीषहः, २१अत्नानेपरीषहः, २२ दूर्शनपरीषदः । 


मवमोऽध्यायः [ २०७ 





` आषा टीका -- परीषह वाईस कदी गई है -- १. चथा परीषह्‌, ९ पिपासा परीषह्‌, 
३ शीत परीपह, ४ उष्ण परीपह, ५ दंशमशक परीषह्‌, £ अचेल परीषष्ट, ७ अरति 
परीपह, ८ सखी परीपह, ६ चर्यां परीषह, १० निषदा परीष्ट १९१ शय्या परीषह्‌ १२ 
प्माक्रोश परीपद्द, १२ वध परोषद्‌, १४ याचना परीपह्‌, १५ अलाभ परीषह. १६ रोग 
परी पद्‌, १७ तृणस्पशं परोपह, १८ जल्ल अथवा मल परीषह १६ सस्कारपुरस्कार परीषद्‌, 
२० प्रज्ञा परीपह, २१ श्रज्ान परीषह. श्चौर २२ दशन परीपह | 


युदमसाम्परायददस्थवीतरागथोश्चतुर॑स । 


६, १० 


एकाट्‌श जिने । 


९, ११ 


वाद्रसास्पराये सष 


६, ११ 


स्ञानावरशे प्रजञाज्नानें । 


९, १३ 


रशंनसोहतश्चययोर्दश्नालाभो । 


९; १४. 


चारििमोहे नागन्यारतिष्चीरिषयाकोशया- 
चनासत्कारपुरस्काः । 


वेदनीये शेषाः 
१६ 
एकाद्यो माल्या युगपदेकस्मिद्ैकोर विंशतिः । 


९, १७ 


9१ 





श्०्८ 1] त्थाथेसूत्रतैनाऽगयश्सन्वय : 


स न कम 








` नाशाधस्शिजे लं भते ! कम्पे कति परीसहा स्मोयर॑ति ! 
गोचघ्रा ! दो परीस्हा ससोस्यंति, तं जहा-पल्लापरीसहे नाण- 
परीखहे य । केयणिजे णं भते ! कम्मे कति परीसहा समोरयंति ? 
गोवमा ! एष्धारसपरीसहा समोयरति, तं जहा- 
पंचेव आणुपुन्वी, चरिया सेजा वहे य रोगे य । 
तणष्मस जघ्लमेव य, एक्ठारस बेदशिनमि ॥ १॥ 
दंसणमोहशिजे णं संते! कम्मे कति परीसहा समोरयंति ! 
गोयता। एमे द॑ंसणपरीसहे लमोयरङ्‌ ¦ चस्तिमोहशिजे णं भते! 
रम्मे कति परीसहा समोयरंति ? गोयमा ! सत्तपरीसह्ा समोय- 
रंति, तं जहा- 
अरती अचेल इत्थी, निसीहिया जायणा य अक्छोसे | 
सन्नारपुरक्छारे चरित्तसोहंमि सत्ते ते \ १॥ 
अंतराईर णं भते! कम्मे कति परीसहा समोयरंति ? 
सोया 1 एभे अलाभपरीसहे समोयरद्‌ । सत्तविहवंधगस्स शं 
संते! कदि परीसहा पएणत्ता १ गोयमा ! वादीसं पशीसहा परणत्ता, 
वीसं पुण ॒वेदेड, जं सपथं सीयपरीसहं वेदेति णो तं समयं 
उस्तिणपरीसहं वेदेह, जं समयं उसिणएपरीसहं बेदेड णो तं 
समयं सीयपरीसहं वेदेड, जं समयं चरियापरीसहं वेदेति सो तं 
समयं निसीहियापरीसहं वेदेति जं समयं नि्तीहियापरीसहं 
वेदेड शो तं समयं चरियापरीसहं वेदेड । 
अष्ठविदवंषगस्स णं भते ! कतिपरीसहा पर्णत्ता? गोयमा । 


---------*-~-~-~--------~ 


नवमोऽध्यायः [ २०६ 





वावीसं परीसदहा प्रएणत्ता, तं जहा- हुहापरीसहे पिवासापरीसहे 
सीयप० दंसप० मस्गप० जाव अलाभप० एवं अट विहबंधगस्स 
वि सत्तविहवंधगस्स घि | 

छुव्विहवंधगस्स णं भते ! सरागदरमत्थस्स कति परीसहा 
परणत्ता ? गोयमा ! चोदस परीसहा परणत्ता । बारस पुण वेदेड्‌। 
जं समयं सीयपरीसहं वेदेड्‌ णो तं समयं उसिणपरीसहं वेदे, 
जं समयं उसिणपरीसहं वेदेड नो तं समयं सीयपरीसहं वेदेड । 
जं समयं चरियापरीसहं वेदेडइ णो तं समयं सेजापरीसहं बेदेई, 
जं समयं सेजापरीसहं वेदेति णो तं समयं चरियापरीसह वेदेड्‌ । 

एक्त विहवंधगरस णं भते | वीयरागखउमस्थस्स कति परीसहा 
परणत्ता ? गोयमा ! एवं चेव जहेव छव्विहवंघगस्स णं । एगविइ 
चंधगस्स॒ णं भते! सजोगिभवस्थकेवलिस्स कति परीसहा 
परणत्ता ? गोयमा ! एष्छारस परीसहा परणत्ता, नव पुण वेदे, 
सेसं जहा ङव्विहुबधगस्स । 

अचंघगस्स शं भते | अजोगिभवस्थकेवलिस्स कति परी- 
सहा परणत्ता ? गोयमा ! एकारस्स परीसहा पर्णत्ता, नव पुण 
वेदेड्‌ । जं समयं सीयपरीसहं वेदेति नो तं समयं उसिणपरीसह 
वेदेह, जं समयं उसिणपरीसहं वेदेति नो तं समयं सीयपरी- 
सहं बेदेड । जं समयं चरियापरीसहं वेदेड नो तं समयं सेना- 
परीसहं वेदेति, जं समयं सेजापरीसहं वेदेड नो तं समयं 
चरियापरीसहं वेदेइ । 


व्याख्या प्रक्षि श० ८, उ० ८, सृ° ३४३. 


९५० | 





छया-- 


तन्त्वाथसूव्रजैनाऽऽगमसमन्वयः 








हानावरणीये भगवन { कर्मणि कति परीषहाः समचतरन्ति १ 
गौतम ! दरौ परीषहौ समव्तरन्तः, तयथा-भज्ञापरीषहः ह्ञान- 
परीषदर्च । 

वेदनीये भगवन्‌ { कणि कति परीषदाः समवतरन्ति १ गोतम्‌ 
एकादश परोषहाः समवतरन्ति, तघ्यथा- 

पञ्चैव आनुपू चर्यां शय्या वधश्च रोगर्च ¦ 

तुणस्परे, जलमेव च एकादश वेदनीये ॥ 

दक्षनमोहनीये भगवन { कर्मणि कति परिषहाः समवतरंतिः? 
गौतम ! एकः ददनपरीषहः समवतरति ! 

चारित्रमोहनोये भगवन्‌! कर्मणि कति परीषहाः समवतरति १ 
गोतम ! सप्र परीपदाः समवतरंति, तद्यथा- 

श्रतिः अचेतः सी निषचछ याचना च श्ाक्रोशः । 
सस्कारपुरस्कारः चारित्रमोहै सप्तेते ॥ 

श्नन्तराये भगवन्‌ { कर्मणि कति परीषदाः समवतरंति ? 

गौतम ! एकोऽत्ताभपरीषहः समवतरति ¦ 

सप्तविधवंधकस्यं भगवन्‌ † कति परौषहाः धङ्ञप्ताः १ 

गोतम ! द्रार्विशतिपरीसदाः मङ्गप्ताः, विंशति पनः वेदयते । 
यस्मिन्‌ समये शीतपरीषहं वेदयते न तस्मिन्‌ समये उष्एपरीषहं 
वेदयते, यस्मिन्‌ समये उष्णएपरीषहं वेदयते न तस्मिन्‌ समये 
श्षीतपरीषहं वेदयते । यस्मिन्‌ समये चर्यापरीषहं येदयते न तस्मिन्‌ 
समये निषचापरीषहं वेदयते, यस्मिन्‌ समये निषद्यापरीषं 
वेदयते न तस्मिन्‌ समये चर्यापरीषहं वेदयते । 

आ्ष्टविधरवंधकस्य भगवन्‌ { कतिपरीषदहाः प्ञप्ताः १ 

गोतम ! दरापिक्तयः परीषहाः परजञप्ता; । तद्यथा-श्ुत्परीषहः, 
पिपासापरीपदः शीतप्रौषहः, दंशपरीषदहः, मरकपरीषहः, या- 





“„ नवमोऽध्याय ; { रर 


षत्‌ अलाभपरीपषहः, एवं अष्टविधवंधकस्यापि सप्तविधवन्धक- 
स्यापि । 


पड्विधवन्धकस्य भगवन्‌ ! सरागछ्डस्थस्य कति परौपषदाः 
पर्गप्ताः१ गौतम ! चतुर्दश परीपहाः प््ञप्ताः । द्वादशं पुनः 
वेदयते । यस्मिन्‌ समये शीतपरीषहं वेदयते न तस्मिन समये 
उष्णपरीषहं वेदयते, यस्मिन्‌ समये उष्णपरीषहं वेदयते न तस्मिन्‌ 
समये शीतपरीपहं वेदयते । यस्मिन्‌ समये चर्यापरीपहं वेदयते 
ज तस्मिन्‌ समये शय्यापरीषं वेदयते, यस्मिन्‌ सये शय्या- 
परीपहं वेदयते न तस्मिन्‌ समये चर्यापरीपहं वेदयते । 


शकविधवन्धकस्य भगवन्‌ ! बीतरागछद्यस्थस्य कति परीपहाः 
अङ्गप्ताः १ मौतम ! एवं चैव यथेव पडिवधवन्धकस्य । एकधिष- 
वन्धकस्य भगवन्‌ { सयोयिमवस्थकेवलिनः कति परीपदाः 
अ्गप्ताः १ गौतम्‌ ! एकादशपरीपहाः परहप्ता; नवं एुनः वेदयते । 
दोषं यथा पट्विधवन्धकस्य । 


्मवन्धकस्य भगवन्‌ } अयोगिभवस्थकेवलिनः कति परीषहाः 
थ्प्ताः ? गौतम ! एकादश परीषहाः भ्ञप्ताः, नवं पुनः वेदयते । 
यस्मिन समये श्रीतपरोषहं पेदयते न तस्मिन समये उष्णपरी- 
ष्टं वेदयते, यस्मिन समये उष्णपरीसहं बेदयते न तस्मिन समये 
शीतपरीषह वेदयते । यस्मिन्‌ समये चर्यापरीपहं वेदयते न तस्मिन 
समये शय्यापरीपहं वेदयते, यस्मिन्‌ समये शय्यापरीपहं पेदयते 
न तस्मिन्‌ समये चर्पापशेषहं देदयते । 

शरश्न -- भगवन्‌ ! कौन २ सी परीपह्‌ ज्ञानावणीय कसं में आती दै १ 

खत्तर -- गौतम ! दो परीपह आती है -- प्रज्ञापरोपह श्रौर ज्ञानपरीपद । 

प्रश्न -- भगवन्‌ ! वेदनीय कर्म मे कौन सी परीषह्‌ ली जाती दहै 1 

उत्तर -- दे गौतम ! ग्यारद परीषद्‌ ली जाती द -- पंच श्चाचुपूरवीं ( धा, तृषा, 








२१२ |] तत्त्वार्थसू्रनैनाऽऽगमसक्मन्वय : 


शीत, उष्ण, दृश्तमशक ), चर्या, शय्या, वध, रोग, तृणसपशं शौर म्ल ( जघ्न ), ये ग्यारह 
वेदनीय मे गिनी जाती हे। | 

प्रश्न -- भगवन्‌ ! दशंनमोहनीय कर्म में कितनी परीपह होती हैँ ! 

उत्तर -- गौतम ! एक दशंनपरीषह ही गिनी जातो है । 

प्रश्न -- मगत्न्‌ ! चारित्रमोहनीय करम मेँ कितनी परीपह होती रै ? 

उत्तर -- गौतम । सात परीपह्‌ होती हैँ -- श्ररति, श्रचेल, खी, निषदा, याचना, 
श्माक्रोश श्नौर सत्कारपुरस्कार, यह्‌ सात चारि्रमोहनीय में होती हे । 

प्रश्न -- भगवन्‌ ! अन्तराय कम॑ मे कितनी परीषह्‌ होती है ? 

उत्तर -- गोतम ! केवल एक अलाभ परीपह होती है । 

प्रश्न -- भगवन्‌ ! सात प्रकार फे बन्धवा के कितनी परीपह दोती दै १ 

उत्तर -- गोतम ! बाईेसो परीषदह होती ह । किन्तु एक काल में श्रुभव वीस 
परीषह्‌ का होता है । जित समय मे शोतपरीषह होती है उस समय उष्णपरीपह नदीं 
होती । जिस समय उष्णएपरीषह होती है उस ससय शीतपरीषह नदी होती । जिस समय 
चयोपरोषह्‌ की वेदना होती है उस समय निषद्या परीपह नदीं होती । जिस समय 
निषधा परीषह होती है उस्र समय चयं परीषह नहीं होतो । 

प्रश्न -- भगवन्‌ ! आट प्रकार के बन्ध वालो के कितनी परीषह होती है ? 

उत्तर -- गौतम ! वाङ्सो परीषह ही दोती हँ -- ज्वधापरीषह, तृषा परीषह्‌, शीत 
परीषह, दंशपरीषह, रौर मशकपरोषह से लगा कर अ्रलाभ परीषह तक । इसी प्रकार ्राठ- 
प्रकार कै र्वधवालों के तथा सात प्रकार के बन्धवालो के होती है । 


ग्रश्न -- भगवन्‌ ! ह्‌ प्रकार कं वंधवाले सरागहद्मस्थ के कितनी परीषह कही 


गहे है! १ 


उत्तर -- गौतम ! चौद परीषह कदी गई हैँ श्रौर बारद्‌ परीषहो का एक साथ 
अनुभव होता है । जिस समय शीत परीपह दोती है उस समय उष्णएपरीषह नहीं होती, 
जिस समय उष्एपरीषह होती है उस समय शीतपरीषह नहीं होती ! जिस समय चर्या 


परीपह्‌ होती है उस समय शय्यापरीषह्‌ नहीं होती, जिख समय शाय्यां परीष ह तीह 
उस समय चयां परो षह नदीं होती । 


चवमीऽध्याय: [ २१३ 
तिः 


-? श्ररन -- भगवन्‌ ! एक प्रकार के चंधवले वीदरामचंद्यस्थ के कितनी .परीषरह कष्ठी 

गह दै! 

उत्तर -- गौतम † उतनी ही होती हैँ जितनी चह प्रकार के बन्धवाले के ह्येती दे । 

म्र्न -- भगवन्‌ ! एक प्रकार फे उन्धदाले सयोगि सवस्थ केवली के कितनी 
परीष्ट कही गर हे ? 

उत्तर -- गौतम ! ग्यारह परीषह कटी गई है । किन्तु वेदना एक सास केवल्ल नौ 
फो षी होती दै । शेषद्धै प्रकार के चन्ध वाले के समान दोती है । 

प्रश्न ~ भ्गमवन्‌ ! विना बन्धवाले अरयोगि भवेस्थ केवलो के कितनी परीषह होती 


द! 

उत्तर -- गौतम ! ग्यारह षरीपह कही गई हे । किन्तु अनुभव न्मे काद्य होताहै। 

जिस समय शीतपरोषह दोती दै उसी समय उष्णपरीषह न्षी होवो । जिल समय 

उष्णपरीषह होती है उस समय शीतपरीषह्‌ नही दोती । जिस समय चर्यांपरीषह होती 

ड उस समय शय्या परपद नदी होती । जिस समय शय्या परीषह होती है उसी समय 
र्यापरीषद्‌ नदीं हेती 1 

सामायिकनच्वैदोपस्थापनापरिहारषिश्चदिसु- 
दमसास्पराययथासख्यातमिति चासि । ॥ 


सामाइयत्थ पटमं, बेदोबहावणं भवे वीयं । 
परिहारविसुद्धीयं, सुहूम तह संपरायं च ॥ ३२॥ 
अकसायमहक्खायं, खंडमलत्थस्स जिणस्स का | 
एवं चयस्तिकरं, चारितं होइ आहियं ।॥। ३३ ॥ 
उत्तराध्ययन श्च ० २८, गाथा ३२-३३ 
छाया-- सामायिकमत्र परथमं, छेदोपस्थानं भवेदद्वितीयम्‌ । 

परिहारविश॒द्धिकं, सूक्ष्मं तथा सम्परायं च ॥ ३२॥ 

ग्रकषायं यथाख्यातं, छ्डस्थस्य जिनस्य वा । 

पूतचचयरिक्तकरं, चारितं भवत्याख्यातम्‌ ॥ ३३॥ 


) शण, 
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भाष्य टोका -- सामायिक, देदोपस्थापना, परिदारवि्ुद्धि, सृद्मसाम्पराय, शौर 
विनाक्षाय बाला यथाखल्यात यह दद्यस्थ अथवा जिनके चारित्र कहे गये है । यह कर्माः के 


समूह को नष्ट करने वले हैँ । न 
_ अनशनावमीदयन्रत्तपरिसंख्यानरसपरित्या 

गविविक्तशय्यासनकायस्तेशा गाह्य तपः । 
९, १९ 


वाहिरए तवे छल्विहे पश्णत्ते तं जहा-अणशसण उणोयसिया 
सिक्ायस्ि य रसपस्चिश्रो । कायकि्तेसः पडिसंलीशया 


ष्ञ्फो ( तवो होई ) । 
व्याख्याप्रज्ञप्नि शत० २५) उ० ७, सु° ८०२ 


छाया-- बाह्यवपः छडिवधं भर्त, तयधा-अनरनः अवमोदर्यः भित्ता- 
चर्यां ( इत्तिपरिसंख्यानं ) च रसपरित्यागः । कायक्लेशः मरति- 

संलीनता ( विपिक्तशय्यासनं ) वाह्य ( तपः भवति ) । 
भाषा टीका -- वाह्य तप द्धै प्रकार के कटे गये ईैः-- अनशन, वमौद, भिन्ता, 
चयं ( बृत्तिपरिखंख्यान ), रसपरित्याग, कायक्लेश ओर म्रतिसंलीनता ( अथवा विविक्त 
शय्याशान ) 


प्रायधित्तविनयवेयाष्रत्यस्वाध्यायव्यु्सगं- 
ध्यानान्युत्तरम्‌ । 
९) २० 


अन्मितरए तवे छव्विहे पएणत्ते तंजहा-पायच्छित्तं विणो 
भ 3 [प 
वेयावच्चं तदेव सञ्फाश्रो, भाण विडसस्णो | 
व्याख्याप्रज्ञति श्च० २५, उ० ७) सू० ८०२ 
छवा चआभ्यन्तरतयः षड्विधं भक्ञप्तं, तद्यथा-पायरिचन्तं, विनय 
वेयाृत्यं, स्वाध्यायः, ध्यानं, व्युत्सरगः 


नवमोऽध्याय: [ २१५ 








, * भवे टीका -- श्ाभ्यन्तर तप मी छे प्रकार के कटे गये रहैः-- प्रायश्चित्त, विनय, 
सैया््य, स्वाध्याय, ध्यान श्रौरं च्युत्सगं । 
-नवचतुदं शपंचद्िमेदा यथाक्रमं प्राग्ध्यानात्‌ । 
६, २१. 
माषा टीका -- उन श्चाभ्यन्तर तपो के ध्यान से पूं २ कमशः नौ, चार, दश, पांच 


श्रौर दो मेद दै। 
आलोचनाप्रतिक्रमणएतहुमयकिविकन्युतसगं- 
तपर्देदपरिहारेपस्थापनाः । 
8, २२. 


णवविधे पाथच्छित्ते परणत्ते, तं जहा-आलोतअणारिहि पडि- 
कम्मणणरिहे तदुभयारिहे विवेगारिहे विडसम्गारिह तवारिहे छेदा- 


रहे मूलारिहे अणवटप्पारिहे । 
स्थानांग स्थान ९, सू० ६८८. 


छाया-- नवविधः भायद्िचत्तः, पर्गप्तः, तथा-आलोचना, परतिक्रमणाहं, 
विवेका ¢ € 6५ 
तदुभया, विवेका, ब्यु्सगाहं, तपसदं, खेदा , मूला, 
( परिहारा ) अनवस्थापना । 
भाषा टीका -- प्रायश्ित नौ प्रकार काक्या गया है -- श्रालोचनायोग्य, अतिक्रमण 
योग्य, तदुभय योग्य, विवेक योग्य, च्युत्सगे योग्य, तप॒ योम्य, छेद योग्य, मूल योग्य, 
( परिदार योम्य ) श्चौर श्ननवस्था अथवा उपस्थापना योग्य। 
संगति -- यहां तक श्यागम श्रौर सूत्र के शब्द प्रायः भिलते रै । 
क 
ज्ञानदशंनचासिोपचाराः । 
६, २३. 
विण सत्तविहे परएणत्ते, तं जहा-णाणविणए दंसणविणण 
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 चरित्तविशए मणविण्ए वडविखए कायविणषु लोगोवथारविखष ! 
व्याल्याप्रज्ञपनि शा० २५, उ० ७, सू० ८०२. 
छाया-- विनयः सप्तविधः प्रह्प्तः, तद्यथा-ज्ञानविनयः दर्शनविनयः 
चारित्रविनयः सनोयिनयः वच्‌;विनय! कायविनयः लोकोप- 
चारविर्नयः | 
भाषा दीका -- विनय सात प्रकार का कहा गया हैः- 
ज्ञान षिनय, देशंन विनय, चरित्र विनय, मनो विनय, वचन चिनय, काय विनय शौर 
ज्लोकोपचार विनय 


संगति -- सूत्र मे मन, वचन श्रर काय की विनय को न लैकर सक्तेप से केवल चार 
भेद्‌ साने हैँ ! किन्तु आगम ने विस्तार की दृष्ट से सात भेद्‌ माने है । 


अआचार्योपाध्यायतपखिशैचग्लानगणएकुल- 
संघसाधुमनोज्ञानाप्‌ । ति 


वेयाब्ये दसविहे पणत्ते, तं जहा-आयरियवेश्मावश्चे उव- 
रफायवे वन्वे सेहकेवच्वे मिलाणवेस्रावचे तपस्सिवेमावच्चे 
येरवे्राव्चे साहस्मिसवेावचचे कुलवेञ्ावच्वे गणके्मावचे संघ- 
केश्मावचे ¦ 
्याख्याप्रज्ञप्नि श० २५, उ० ७, सु० ८०२. 
छया-- षेयाटत्यः दशविधः पर्प, तदयथा-श्राचायवेयाटत्यः, उपाध्याय- 


वयष्त्यः, रक्षवेयात्यः, ग्ताणएवेयादरत्यः, तपस्विवयादत्यः) 


स्यविरवेयात्यः, साधर्मिवेयात्यः, इलवैयादृत्यः, गणवेयादस्यः, 
संघवेयाषेत्यः 


भाषा टीका--षेयादृत्य दश ग्रकार का कदा गया हैः--चाचारयं कैयाव्रत्य, उपाध्याय 
क! चयावृत्य, सक्त का वेयादृरत्य, ग्लान का वैयादरृत्य, तपस्वियों का वैयाघरृत्य, स्थविर 


नवमोऽध्यायः [ २१७ 





( साघ्ुओ ) का वंयाब्रस्य, साधर्मियो ८ मनोज्ञा ) का वेयाव्रूस्य, कल का वेयाबृ्य, उस 
का वेयावृत्य, रौर संव का वेयाघरुत्य | 


संगति -- यदा संख्या समान दोते हये भी दो नामों मेँ अन्तर है । सूत्र के साघु 
छरीर मनोज्ञ के स्थान पर आगम मे क्रषशः स्थविर गौर साधर्भि कहा गया है । जिसमे 
कोई विशेष भेद नदीं है । 


परख ना न 
पाचनाप्रच्छनाबुपरेचास्नायधर्भोपदेशाः । 
&, २५ 
सञ्फाए पंचविहे पणएणत्ते, तं जहा-वायणा पडिपुच्छण्छ, 
परिहरण अणुप्येहा घम्मकहा । 
व्याख्याप्रज्ञप्नि श० २५, ० ७, सु० ८०९. 
छाया-- सवध्यायः पञ्चविधः प्रङ्प्तः, तदयथा-बाचना, प्रतिषृच्छना, परि- 
वर्तना, अतुप्र्षा, धर्मकथा । 
भाषा टीका -- स्वाध्याय पांच प्रकार का का गया हैः-- वाचना, परिप्रच्छना, 
प्रिवत्त॑ना ( आम्नाय ), अनुप्र क्ता चौर धम॑कथा ( घर्मोपदेश )। 
च पृष क 
वाद्याभ्यन्तरापल्याः । 
९, २६ 
विडसणे दुवि पणए्णत्ते, तं जहा-दव्वविउसगे य भाव- 
विउसम्गे य । 
व्याख्याप्रज्ञति श० २५, उ० ७, सू० ८०२. 
छाया-- व्युसर्गः द्विविधः परहप्तः, तद्यथा -द्रव्पविसर्गर्च भावविसर्गस्च । 
भाषा दीका -- उरगं दो प्रकार का कहा गया हैः-- द्रव्य का विसगं ( त्याग) 
प्रौर भाव का विसगं । 
सगति -- बाह्य परिह घमौर द्रव्य परिग्रह प्रथक्‌ २ नदी दै । इसी प्रकार भाव 
परिग्रह्‌ थवा च्ाभ्यन्तर परिपद्‌ मी प्रथक्‌ २ नदीहै। 


र न) ॥ 
२९८ | तत्त्वाथेसूत्रजनाऽऽगमसमन्वय : | 






~. 4 + ० 


- „- उत्तसदहननस्यकाग्रचिन्तानिरोधो ध्यान- 
बान्तसह्तीत्‌ । ॥ 


ऊेव्ियं कालं अवद्धियपारिखामे होला ? गोयमा ! जहश्चेणं 
एच्तं खलयं उ्छोखेण अन्तु हृत्त । 
व्याख्याप्रज्ञप्रि श० २१, उ० ६» सू© ७७०. 
खतोमुदूत्तमिनत्तं चित्तावत्थाणमेगवत्थुस्मि । 
छंडसत्थाणं पाणं जोगनिरोहो जिरणं तु । 
स्थानांग इत्ति° स्थान ४, उ० १, सु° २४७. 
छाया-- पियत्कालं ्रवस्थितपरिणामः भवति १ गौतम! जघन्येन एकं 
समयं उत्कर्षेण अन्तमुहुतं । 
अन्तमा चित्ताबस्थानेकत्र वस्तुनि । 
छडस्थानां ध्यानं योगनिरोधः निनानान्तु ॥ १ ॥ 
अश्न -- निन्चित ( ध्यान के ) परिणाम कितनी देर तक रहते है १ 
उततर -- कम से कम एक समय तक श्चौर अधिक से अधिक अन्तमं तक । 
दंद्स्थ नोर जिन के मन वचन श्रौर काय की क्रियां का रोकना ही ध्यान 
होता है । 


संगति ~ यह्‌ वात स्मरण रखने की है कि क्तेपक श्रेणि उत्तम संहनन बाले ष्टी 


यौघते दे । 
आत्तरोद्रधम॑शुक्तानि । 
६, रण 
चत्तारि माणा परणत्ता, तं जहा-अष्टे फाशे, रोदे फार, 
धम्मे फा, सुद्धे फाे । 


च्याख्याप्रज्त्नि श० २५१ उ० ७, सूु० ८०३. 


1 





--छाया-- चसरारि ध्यानानि भक्प्रानि, तथथा-तातं ध्यान, रोर ध्या, 
थ [न ॥ ^ 
धमे ध्याने, शुक्लं ध्यानम्‌ | 


भाषा टीका -- ध्यान चार प्रकार के कदे गये हैः-- आतं ध्यान, रौद्र ध्यान, धमं 
ध्यान त्मर्‌ श्चुक्ल ध्यान । 


परं मोत्तहेतः । 
९, २९. 
धम्मसुक्काडईं फाणाईं, ऋणं तं तु बुहया वदु | 
उत्तराभ्ययन अ० ३० गाधा ३५. 
छाया-- धर्मशुक्ले ध्याने, ध्यानं तत्‌ तु बुद्धा वदेधु; । 
भाषा टीका -- घमं यर शुक्ल ध्यान को बुद्ध कते है । 


संगति -- बुद्धिमानो ने मोक्त का कारण होने से धमं ओर शुक्ल को दी वास्तविक 
ध्यान माना है । 


आ्रात्त॑ममनोक्गस्य संप्रयोगे तद्धिप्रयोगाय 
स्म्रतिसमन्बाहारः , शव 


अष्ट फाणे चरव्विहे पएणतते, तं जहा-अप्रणुत्रसं पयोगः 
संपतते तस्स विप्पयोग सति समन्नागए यावि भव । 
व्याख्याप्रज्ञपि श० २४ उ० 9, सू० ८०३. 
छाया-- आर ध्यानं चतुर्विधं भक्षत, अमनो्तपम्परयोगसस्पयुक्तो तस्य 
विप्रयोगाय स्थृतिसखमन्वागतक्चापि भवति । 
आषा दीका -- रातं ध्यान चारं प्रकार का कदा गया है । [ उनमे से प्रथम ्यनिष्ट 
संयोग दै ]। 


अनिष्ट मथवा श्भ्रिय व्यक्ति से संयोग होने पर उसके वियोग के लिये घारवेद्‌ 
चिन्ता करना [ अनिष्ट संयोग श्यातेध्यान है ] 1 


२२० `] तत्त्वाथसूत्रजैनाऽऽरामसमन्वय : 





[ क ॐ $ क ८ 
[विपरात मनाङ्गस्य | 
९, ३१. 
सशुन्चसंपमोगसंपरत्ते तरस अविप्पश्मोग सति समरणाः- 
गते यावि भवति । 
व्याख्याप्रज्ञप्नि श० २५, उ० ७, सू० ८०३. 
छाया-- मनोह्सस्परयोगसम्प्युक्तो तस्य श्रविपयोगाय स्मृतिसमन्वागत- 
स्चापि भवति । 
इष्ट ज्यक्ति के संयोग ह्येने पर उसका वियोग न होने की चिन्ता कृरना। 


थवा इष्ट व्यक्ति का वियोग होने पर उसके मिल्नेके ल्यि वारबार चिन्ताकरना 
[ इष्ट वियोग नामक आतध्यान है ! ] 


वेदनायाश्च । 
९; २२ 
अय्‌ कसं पञ्योगसंपडत्ते तरस दिप्पओोग सति समरशागष 
यावि भवति 
व्याख्याप्रज्ञप्नि श० गथ, उ० ७, सूु० ८०३. 
छाया-- आत सम्प्योगसम्परयुक्तो तस्य ॒विप्रयोगाय स्पृतिसमन्बागत- 
श्चापि भवति। 
भाषा दीका -- किसी दु.ख अथवा कष्ट के पड़ने प्रर उसके दूर होने के किये 
वास्वार चिन्ता करना [ वेदना नामक श्रातं ध्वान है ] ! 
[क्त 
नदानञ्च 
९ ३२. 
परिऊसितक्यामभोगसंप्मोगसंपउतते तस्य श्रविप्यश्रोग सति 
समरएरएागते यावि भवह | 


व्याख्याग्र्ञपनि श० २५) उ० ७; सु० ८०३. 


नवमोऽध्याय : | २२१ 





छाया-- परिजूपितकामम,गसम्पयोगसम्प्युक्तो तस्य च्रविप्रयोगाय स्मरृति- 


समन्वागतश्चापि भवति । 
भाषा टीका -- श्रञुभव किये थवा भोगे हुए काम भोगों के वियोगनदोनेके 


लिये वांछा करना श्नौर उसका विचार कस्ते रहना [निदान नामक चआातभ्यान कहलाता है] 
संगति -- इन सव सुत्रो के शब्दे श्रागस वाक्यों से प्राय मिलते है । 


तदपिरतदेशविरतप्रमत्तसंयतानाम्‌ । 


९, ३४. 
अट सुद्ाणि वजित्ता, फाएजा सुसमाहिये । 
उन्तराध्ययन ध्ययन ३०; गाथा ३५. 


छाया-- आरोद्राि वर्जयित्वा, ध्यायेत्‌ सुसमाहितः । 
भाषा रीका--आतं श्चौर रौद्र को छोडकर उत्तम समाधि में लगा हव्या ध्यान करे । 


सगति -- उत्तम समाधि की प्राप्नि सातवें गुणस्थान से रम्भ होती है । अतः 
यह स्वयं ही सिद्ध हो गया कि आतं ध्यान सतवं से पहिले २ रथात्‌ प्रथम गुणस्थान 


से लगाकर छे प्रमन्तसयत गुणस्थान तक होता है । 
हिंसादतस्तेयविषयसंस्कणेभ्यो सोद्रमविरत- 
देशविरतयोः । 
रोदञफाखे चउव्विहे पशणत्ते, तं जहा-हिसाशुवंधी सोसा- 
श्ुवंधी तेयाशणुबन्धी, सोरक्छणागणुवंधी । 


व्याख्याग्रज्ञपि श० २५. उ० ७, सूट ८०३. 


4 ॐ 0 चेचं 
ाणाणं च दुयं तहा ज भिक्लू वजईं निचं | 
उनत्तराध्ययन ० ३९१, गाया £. 
छाया-- रौद्रध्यानं चतुर्विधं जप्तं, तचथा-हिसादुवन्धी, गृपासुचन्धी, 


स्तेयाुन्धी, संरक्षणायवन्धी | 


२२२ 1 तच््वाथमूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय 





` ध्यानानां च दिकं तथा, यो क्षि्चुवजेयति नित्यं 
याषा टीका - रौद्र ध्यान चार प्रकार काका गया दै -- शर्दिसादुवन्वौ श्रथन 
दिसानन्दी- दिखा करने का वार वार चितन्तवन करस्ना रोर उसे प्रानन्द्‌ मानना, | 


२ मृषानुबन्धी अथवा सपोनन्दी-[ मठ वोलने क। चिन्तवन करना श्रौर उमे 
आनन्द मानना । | 


३ स्तेयालुतन्धी अथवा चैौर्यानन्दी-[ चोरी करने का चिन्तवन करना श्रौर उसमे 
चछमानन्द्‌ मानना 1 ] 


 संसत्तणानुवन्प अथवा परिप्रहानन्दी-[ िपयो को सामग्रो का संरत्तण करने 
का चिन्तवन करना श्रौर उसमे श्रानन्द्‌ मानना । ] 
छन ध्यानो का भिल्ल सदा स्यागन करता दै । 


संगति -- इससे प्रगट दहै कि यद ध्यान भिज्ञ अथवा टे गुण स्थान चालेके नदी 
होता । अतः यह स्वयं सिदध दोगया कि यह्‌ प्रथम गुण स्थान से लगाकर पांचवे देशविरत 
गुणस्थान तक दोता है । 


आज्ञापायविपाकपंस्थानषिचयाय धम्यम्‌ । 
९, ३६ 
धम्मे फणे चडउव्विहे पएणत्ते, तं जहा-प्राणाविजए, 
अवायविजए, विवागविजरए, संटाणविजए । 
ठ्याख्याप्रलनपि श० २५५ उ० ७, सू ८०३ 
छाया-- षपध्यानं चतुर्विवं मरतप्तं, तवथा-स्रा्ञाविचयः) अपायविचयः, 
विपाफविचयः संखानविचयः । 
भाषा रीका - घमं ध्यान चार प्रकारका कडा गया है-- ्ज्ञाचिवय, अपाय । 
विचय, विपाकवि चय, ओर संस्थानवि चय । 


संगति -- उपदरेशदाता के अभाव से ओर अपनी संद वुद्धि से सृक्तम पदार्थो का 
स्वरूप अच्डी तरद्‌ सपकमेन वेतो उश्च सपय सवंज्ञ को आज्ञाको प्रमाण सान कर 


गहन पदाथं का अथे अववारण करना श्राङ्ञाविचय धर्म ध्यान ह| 


= 


नवमोऽध्याय: 








, भिथ्यादृध्धियों के कहे हय उन्मागं सेये प्राणी केसे फिरेगे † ये कव सन्मागं मे 
नेग १ इस भकार सन्मागं के छरपाय का श्रथवा श्राव के सवदूप का चिन्तवन करना 
शपाय विचय धर्मध्यान दहै । 

 ज्ञानावरण श्यादि कर्मो का दव्य रैर काल भाव कै श्रुसार जो धिपा् अर्थात्‌ 
फाल होता है उसका चिन्तधन करना पिपाक पिचय र्मध्यान रै। दौर 

लोक फे संस्थानो का चिन्तवन करना सो संस्थान विचय धर्मभ्यान है | 


यह्‌ धर्मध्यान चौथे श्रसंयत, पांचवे देशसंयत, छट भ्रमत संयत नौर सातवे श्चप्रमन्त 
संयत्त इन चार गुणस्थानो में होता है । 


शुक्ते चाये प्रव॑विदः ॥, 


सुहमसंपरायसरागचरित्तारिया य॒ बायरसतपरायसरागचनत्ता- 

रिया य," " ` " ` ` उवसंतकसायवीय रायचरित्तारिया य लीशकसाय 
वीयरायचरित्तासिया च । 

भ्ज्ञापना सूप पद्‌ १, चारिघ्रायविषय,. 

छाया-- सृक्ष्मसाम्परायसरागचरितरार्याश्च वादरसाम्परायसरागचरित्रा्या- 


दच । उपान्तकषायवीतरागचरिघ्रार्याश्च क्षीणएकषायवीतरागच- 
रित्रार्याश्च । 
भाषा टीका सृदमसाम्पराय सराग चारित्र वालि श्चाये, बाद्रसाम्परायसरागचारिते 
चाले शमाय, उपशान्त कपाय वीत्तराग चारित्र वाले श्राय च्रीर क्ीणएकषाय वीतराग चारि 
चाले श्यार्य [ इनके प्रथक्त्ववित्तछ शौर एडत्वयितकरं नामके दो शुक्ल ध्यान ते दै । | 


परे केवलिन्‌ ) 
€; २३८ 


सजोगिकेवलिखीणकषायवीयरायचरित्तारिया य अजोभिः 
केवततिखीणकसायवीयरायचरितारिया य । 


अज्ञापनासूत्र पद्‌ १ वारित्रयंविषय, 


तत्त्वाथ॑सूत्रनैनाऽऽगससमन्वय : 





 छया-~, सयोगिर्वलितोखकषायत्रातरागचरायारच ` अयानाक्बलत्ा- 
णकषायकातरागचरत्रायषह्टच | 


भाषा टीका --सखयोगि केवलि चो र्कषायवीतरायचारित्र वाले आयां के ओर 


स्मयो गिकेवि क्तौ रकषायवीतरागचारित्रवाले म्या के [सुदमक्रियप्रतिपाति शौर व्युपरत 
क्रियानिवतिं नाम के वाद्‌ ऊ दो{जुक्लघ्यान होते है । ] 


पथक्त्वेकल वितकशुद्सक्रियाप्रतिपातिन्युप 
रतक्छियानिषर्तीनि । 


९, ३६. 
सु फाणे चडउव्विहे पएणत्ते, तं जहा -पुदहुतवित्ते सवि- 

यारी ९, एगत्तवितक्े अवियारी २ सुहृमकिरिरे अणिवददी ३, 

समुच्छि्किरिए अप्पडिवाती | 


उ्याख्याग्रज्ञप्नि श० २५, उ० «9, सु ८०३. 


छाया-- श॒व्यानं चतुर्वयं भक्ञम्तं, तद्या-पृथ्य्सवित्तकः सविचारि १ 
एकसखवितकः विचारि २; सुहपक्रिया अनिवर्तिं ३, सयुच्छिनन- 
क्रिया शप्रतिपाति ! 

मापा टीका 


-- जुक्डध्यान के चार भेद होते है-- १. प्रथक्छ विवकं सविचारी 
२. एकसवविनक्ते च्रविचारी, २ सूदमक्रिया 


वा मृद्धमक्रिया प्रतिपत्ति श्चोर 
% समुचदुन्नक्रिया श्प्रतिपाती श्रयवा व्युपरतक्रियानिविति 1 


त्यैकयोगकाययोगायोगानाप्‌ । 


इ 
॥६। 


९, ४० 
सुहससंपरायसयगचस्तिस्वि य वायस्संपययक्षरागचरि 


नारि य, ` "उवसंतकसायवीतरायचरित्ारिः य लीण- 
कमायवीयरायचस्तिस्वि च 


नवमोऽध्याय : [ २२५ 





सजोगिषेवलिलीणकसायवीयरायचरितारिय। य अजोगि- 
केवलिलीणएकसायवीयरायचरित्तारिया य | 
प्रज्ञापना सूत्र पद्‌ १ चारित्रायैविषय । 
स्मया-- दइृह्पसस्परयसरप्चारत्रायद्च वादरघाभ्पसयदस्ररगचरित्रार्या- 
श्च | उपञ्ान्तकपायवोतरागचरिव्ार्याश्व प्षीणकषायवीतरागच- 
रितार्याञ्च | 
सयोगिकेवलिक्षीएकपायवीतसगचरितार्यास्च । अ्योगिकेवलिक्षी- 
णकपायवोतरागचरितरार्याइच । 
भाषा दीका -- सूदमसाम्पराय सरागचारित्र वाले श्राय, बादरसाम्परायसराग- 
न्ारित्र वाले श्यार्य, उपनशान्तकपाय बीतरागचारित्र वाले आय, कीणएकष।य वीतरागचारित्र 
वाले आयं, सयोगिकेवलि त्ीणकपाय बवीतरागचारित्र बाले आय, ओंर अयो गिकेवलि 
स्ीशकपाय वौतरागचारित्र बाले यायं के [यह्‌ शुक्त ध्यान होते है । ] 


( संगति) इस कथन से प्रगट है कि पृथक्त्ववितक नामका प्रथम शुक्ल ध्यान मन, 
वचन नौर काय इन तीनो योगो के धारक के ह्येता है ! दूसरा एकस्ववितकं नासका शुक्ल 
ध्यान तीनों मे से किसी एक योगवाले के होता है । तीसरा सृक््मश्छियाप्रतिपात्ति नामका 
ध्यान काययोग बाले के द्यी होता है नौर चौथा व्युपर्तक्रियानिवितिं नामका ध्यान 


श्रयोगकेवली के ही दोता है । 
च प्रथम के दो ध्यानो के विशेष रूप से जानने के लिये सूत्र कदे जते है-- 


एकाश्रये सवितकूचिारे पदं । 


१. 
अविचार द्वितय । ७ 
(वतक: श्रत्‌ 


विचारो ऽयवयजञ्जनयोगसं कान्हिः । 


&, ण. 
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दप्पायटितिभंगाईं पलयाणं जमेगदव्वंमि \ 
ताणानयाशुसरणं पुव्वगयसुयाणसारेणं \\ ९ 
सवियारमत्थवंजणजोगंतरओ तयं पठमयुक्त। 
होति पुहृत्तवियद्तं सवियारमरागभावस्स ।। २ ॥ 
जं पुण सुनिप्पकंपं निवायसरणप्पडवमिव चित्तं । - 
उप्पायटिडभंगाइयाणमेगंमि पाए ॥\ २ ॥। 
अवियारसद्थवंजएजोगं तरो तयं विडयसुद्घं । 
पुव्वगयसुयालंबणमेगत्तवियक्मवियारं । ४ ॥ 
स्था्नंग सूत्र बृत्ति स्था० ४, उ० १; सु° २८७. 
द्ाया-- उत्पादस्थितिभंगादिपयंवानां यदेकस्मिन्‌ द्रव्ये | 
नानानयेरसुसर्णं पूर्गतश्रुताञुसारेण ॥ १॥ 
खविचारसर्थव्यञ्जनयोगान्तरतस्तत्‌ पथमशुद्धम्‌ 1 
भवति परथक्त्ववितकं सविचारमरागभावस्य ॥ २॥ 
यत्पुनः सुनिस्परकपं निवातस्थानप्रदीपमिव चित्तं । 
उत्पादस्थितिभंगादीनामेकस्मिन्‌ पययि ॥। ३॥ 
द्रविचारमर्थव्यच्जनयोगान्तरतस्तत्‌ द्वितीयं शुद्धम्‌ । 
एगतश्रुतालस्वनमेकल्ववितकंमविचारम्‌ 11 ४॥ 
भाषा टीकाः जो एक द्रव्य में पूर्वगतशुत के श्रलुसार नेक नयो के द्वारा 
उत्पाद, घ्यय, प्रौज्य मादि पर्यायो का विचार सहित अथे, ज्यञ्जन छ्गौर योग का अन्तर 
( पलटन्ता श्चधवा संक्रान्ति ) है उसे प्रथक्सखवितकं सविचार नामका प्रथम्‌ ज्ुक्लभ्याच 
शते रं ! वद्‌ रागरदित माववाले सुनि्यो के होता दे । १९--२॥ 
मौर जो उत्पाद्‌, व्यय, प्रीज्य च्मादि भगो मेँ से एक पर्याय में अथै, व्यञ्जन रौर 
सोर फ न्तर के विचार रहित लि्वषतस्थान में दीपक के समान निष्कम्प रहता है वह 
र्दगःटशन लम्बन रूप एकत्ववितकं विचार नामका द्धितीय शुक्ल ध्यान है ॥ २-४ ॥ 
स प्रकार चाध श्योर श्राभ्यन्तर तपं का वणन क्त्या गया 1 चह दोनों प्रकार के तप 
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4 + उक अनक = 3 प 


नवौन कर्मो का निरोध करने के कारण होने से संवर के कारण दैँ चर पूवं वंधे करमो के 
नष्ट करल के निमित्त होने से निज फे भी कारण है । 

श्रव तपश्चरण शमादि करने से जो निजा द्येना कहा है बह समस्त सम्यग्दष्टि जीवों 
केएकसी दही होती है श्रथवा सिन्नर प्रकार की होती है यह बतलाने के लिये सूत्र कदते &ै-- 


सम्यग्टष्टिश्रावकविरितानन्तवियोजकदशंन- 
सोहतच्तपकोपशसकोपशान्तमीहतपकन्ीएमीहं 
जिनाः कशो ऽस॑ष्येयरणनिजंयः । 
९, ४५ 


कभ्मविसोहिमग्गणं पट्च चडउदस जीवटाणा पर्णत्ता, तं 
जहा-ˆ`-अविरयस्म्मदिटी विरयाविरश पमत्तस्तंजए अप्पमत्तसं- 
जए निद्महीबायरे अनिंञ्रहिवायरे सुहूमसंपराए उवसामणए वा 
ह्लवए वा उवसं तमोह खीणसमोहे सजोगी केवली अयोगी केवली | 
समवायांग समवाय १४. 
छाया-- कर्मविश्चद्धिमार्गणं भतीत्य चतुर्दश्रनोवस्थानानि पर्गप्तानि, त्यथा- 
श्मविरतसस्यर्टष्टिः विरताविरतः प्रपत्तसंयतः यप्रमत्तसेयतः नि- 
ए्तिवादरः अनिष्टत्तवादरः सृह््पसाम्परायः उपशमरः वा क्षपक! 
वा उपन्रान्तमोहः क्षीणमोहः सयोगी केवली योगी केवली । 
भाषां दका - कर्मा की िञ्चद्धिके मागं को दृष्टि से जीव स्थान चौदह हतेर्दै-- 
छअविरतसम्यणग्ष्टि, देशत्रत के धारक श्रावक प्रमत्तसयत वाले सुनि, अभ्रमत्तसयत, 
निधृत्तिवाद्र, निवृत्ति वाद्र, सुदंमसास्पराय उपशमक अथवा क्षपक, उपशान्त मोषः 
तीण मोह, सयोगी केवली ( जिन ) च्यौर अयोगी केवली [ इनके कमपे असंख्यातगुणो 
निजंरा होती है । ] 
पला (~ „0 ध [ति , ति 
कवकुशकुशीलनिग्रन्थस्नातका निम्रन्थाः । 


&, ४६. 
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पच शियंखा पच्नत्ता, तं जहा-पुलाए वसे सीते शियंटे 

सिखाए । 
व्याख्याप्रज्ञप्नि श० २४, उ० ५, सु° ७५१. 
छाया-- पश्व निर्न्थाः भरत्प्ताः, तयथा-पुलाकः वकशः गोलः, निग्रन्थः 
स्नातकः । | 

भाषा टीका -- नि्रन्य पांच प्रकार के कटे गये हैः-- पुलाक, वकुल, कुशील, 
निभ्रन्थ श्यौर स्नातक । 

मव इन्दी के न्य मेद्‌ भी कटे जाते दैः-- 


संयमश्रतप्रतिसेवनातीथंलिङ्कलेश्योपपाद- 
स्थानविकल्पतः साध्याः । 


पडिसिवणा णाणे तित्थे लिंग-खछेत्ते काल ग्‌ संजम “ˆ 
तेसा 
व्याख्याप्रज्ञप्नि श० २५, उ० ५) सू० ७५९१. 
छाया -- परिसेवना ज्ञानं तीर्थः लिङ्गः तेत्र: कालः गतिः संयमः लेहा । 
भाषा टीका -- परिसेवना (अरतिसेवना) ज्ञान (श्रुत ), तीथे, लिङ्ग, तेतर (स्थान); 
काल, गति ( उपपाद्‌ ), संयम्‌ ओर लेश्या [ के भेदो से भी विचार करे] 
संगति-यागम तथा सूत्र के शब्दों मे नाम मात्रका श्रन्तर है! आगम मेडन 


भेदो को विस्तार दृष्टि से छत्तीस प्रकार का बतलाया गया है, जिन में सूत्र ॐ योग्य यहां 
छट लिये गये है! 


इति श्री-जैनसुनि-उपाध्याय-श्रीमदारमाराम-मदाराज-संगृदीते 
तन्त्वाथैसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वये 


ॐ नवमोऽध्यायः समाः \! & । ॐ 
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दशपोऽध्यायः 


. मोहन्नयाजज्ञानदशंनाव्रणान्तरायचयाच 
कृवृतृप्र्‌ । 
१०, १. 


खीणएमोहस्लं णं अरहर ततो कम्मंसा अजगवं विजंति, 
तं जहा-नाणएवरणिजं दंसणावरणिजं अंतरातियं | 

स्थानाग स्थान ३, उ० ४, सू० २२६. 
तप्पठमयाए जहागगुपुव्वीए अटवीसइविहं मोहणिजं कम्मं 
उग्घाएड, पञविहं न(णावरणिजं, नवविहं द॑सणावरणिनं, पच- 

विहं अन्तराइयं, एए तिनि वि कम्मंसे जुगवं खवेह्‌ । 
उत्तरध्ययन अध्ययन २९, सू \५१. 
छाया-- प्षोणमोहस्यार्तस्ततः कर्मा; युगपत्‌ क्षपयन्ति, तयथा-ज्ञाना- 

वरणीयं, द्शचनावरणीयं अतरायकं । 








तत्मथमतया यथानुपूर्व्या ऋष्ट विंशतिविधं मोहनीयं कर्मोदूधात- 
यति । पंचविधं ज्ञानावरणीयं, नवविधं दशनावरणोयं, पश्चविध- 
मन्तरायिकमेतानि त्रीण्यपि कर्माणि युगपत्‌ क्षपयति । 
भाषा दीका--मोदनीय कमं को नष्ट करने वाले अर्हत के इसके पश्चात्‌ निम्नलिखित 
कर्मा" ऊ अंशा एक साथ नष्ट होते दै-- ज्ञानावरणीय, दशेनावरणीय श्रौर अंतराय । 
[ श्र्थात्‌ ] सव से प्रथम पूवं आनुपूर्वी के यज्सार अद्भादेस प्रकार के मोहनीय कम 
को नष्ट करता है । [ इसके पश्चात्‌ ] पांच प्रकार के ज्ञानावरणीय, नौ प्रकार के दशना 
वरणीय, श्यौर पांच प्रकार के ंतराय इन तीनों ही कर्मा को एक साथ नष्ट करता है । 


संगति -- श्रौर तब इसके केवलज्ञान प्रगट होता है । 
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बन्पहैतखमावनिजरभ्यां कृत्स्नकमविप्रमी- 
त्तो सोच्ः ४ 


अणगारे समुच्छिन्नरफिरियं अनियदि सुक्रज्छाणं भियायमाखे 

वेयशिजं आयं नामं गोत्तं च एए चत्तारि कम्मंसे जुगवं खवेई । 

उत्तराध्ययन अध्ययन २९, सूत्र ७२. 

छाया -- अनगारः सयुच्छिच्क्रियमनिदत्तिशुङ्ष्यानं ध्यायन्वेदनीयमायुर्नाम 

गोत्रं चैतान्‌ चतुरः कर्मान्‌ युगपरक्षपयति । 

साषा टीका-[ इसके प्चात्‌ वह्‌ ] सुनि समुच्िनलनक्रिया अनिचत्ति अयत्र व्युपरत- 

क्रियानिवर्तिं नाम के चतुथं शुक्ल ध्यान का ध्यान करते हुए वेदनीय, अयु, नाम्‌ ओर गोत्र 
इन चार कर्मौ' के छअरंों अथवा प्रकृतियो को एक साथ नष्ट करते हैँ । 


संगति - वीतराग होने के कारण उख ससय वंध के सभो कार्णं काञअभावदो 
जाता है चनौर भरतिक्तणए नजरा होते २ अंतमे चारों अधातियाकर्माको मो निजेरा ह्यो 
जाती है । उस्र समय सम्पूणं कर्मो का नाश रूप मोक्त को प्राप्नि होती है 1 


्रोपशसिकादिमव्यत्वानाञ्च । 
नोभवसिद्धिए नोखभवसिद्धिए | 


्रज्ञापना पद्‌ १८. 

छाया-- न भवसिद्धिकः नाऽगवसिद्धिकः | 

माषा टीका -- उस समय न भव्यत्व भाव रहता है चौर न अभव्यत्व भाव 
रहता ह । 


१०५ ३ 


सगति -- श्रौपशमिक, त्षायोपशमिक, चोदयिक तथा सन्यस [ तथा अभञ्यत्व ] 
भावो का चोर पुद्गलक्मो' कौ समस्त प्रकृतियो' का नाश दो जाने पर मोत्त होता ३ 1 


अन्यतर कवलसस्यक्लवज्ञानदशंनासट तेभ्यः । 


१० @ 


[नी 
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† खीणएमोहे (केवलसम्मत्तं ) केवलणाणी, केवलदंसी सिद्धे। 
। प्नुयोगद्वारसत्र पर्णामाधिकार सू० १२६ 
. छया-- क्षीणएमोहः ( फेवलसस्यक्त्व' ), केवलन्नानी, केषलदश्नी, सिद्धः | 
भाषा ठीका.-- क्तीण मोह वाले, ( केवल सम्यक्त्व वाले ), केवल ज्ञान वाले, कौर 
केवल दर्शंन"वाले सिद्ध.होते हे । 
संगति -- केवल सम्यक्त्व, केवल ज्ञान, केवल दर्शन श्योर केवल सिद्धत्व भावों फे 


सिवाय श्न्य भावों का मुक्त जीवों के भाव है । श्ननन्त वीयै श्रादि भावों का उपरोक्त 
भावो के साथ विनाभाव सम्बन्ध होने से उनका श्रभाव न समना चाहिये 


तदनन्त्रभ्ूध्व ग्वच्छत्यखक्न्तात । 
- १० 
अगुपुव्वेणं अट्ट कम्मपगडीश्मो सवत्ता गगणतलसुप्पइत्ता 
उप्पि लोयगगपतिटाणा भवन्ति | 
ज्ञाताधमकथांग, अध्ययन &, सु० ६२ 
छाया-- लुपं ण शष्कर्मपकरुतयः क्षपयित्वा गगनतलययुत्पत्य उपरि 
लोकाग्रभतिष्ठानाः भवन्ति । 

भाषा दीका -- इस प्रकार क्रम से श्याठों कर्म कौ प्रकृतियों को नट करकं श्राकाश 

मं उध्वं गति ारा लोक के यर भाव मे स्थित होते दे । 


परवग्रयोगादसंगलारंधच्छेदात्तथागतिपरिसामाच । 


१०; ६ 
्ापिटरकुलालचक्रवह्‌यपगततेपालाघुवदे- 
रणडवीजवदग्निशिखावच । ॥ 


न सिद्धा सम्मदिद्धी ( सिद्धाः सम्यग्टटि. ) प्रज्ञापना १६ सम्यक्व पद्‌. 


२३२ तत्त्वाथेसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वय : 








`“. -च्स्थि शं भते | अकम्मस्स गती पन्नायदि १ हंता . अस्थि, 
कन्न भते ! अकम्मस्स गती पञ्चायति ? गोयम्‌. निस्संगयाए 
निरंगखयाए गतिपरिणामेणं चंघणदेयणयाए निरंधशयाए पुत्व- ` 
पयोगेणं अकल्मस्स गती पघचत्ता । कच्च भते ! निस्संगयाष नि- 
र्गणयाए गडपरिणामेणं वंघशदधेयणयाए निस्धएयांएः पुव्वप्प- 
रोगेशं अकम्मस्स गती पक्चायति १ से जहानामणए, केह पुरिसे 
छुक्तं तवं निच्छिड' निरुवहयं आगशपुव्वीए परिकम्मेमाणे २ 
दर्भेहि य छुसेहि य वेटेड्‌ २ अदुहि महियालेवेहिं लिप २ उरहे 
दल्यते भूति २ सुकं समाणं अत्थाहमतारमपोरसियंसि उदगंत्ति 
एविहवेन्ना, से तृणं गोयमा ! से तुब तेसि अद्टण्हं मदियालेवेणं 
खुश्यत्ताए भारियत्ताए शुरुसंभारियत्ताए सलिलतलमतिवङ्त्ता अहे 
धरणितलपदटाणे भय ?, हंता भवड, अहे णं से तुवे अट्टर्हं 
शद्धियालेदेणं परिक्खएणं धरिणतलमतिवडइत्ता उप्यि सतिलतल- 
पराणे भवई १ हंता सवइ, एवं खलु गोयमा ! निस्संगयाष 
लिरंग्णयाषए गइपरिणमेणं अकम्स्स गहं पद्चायति । कहन 
भते} वंधणेद्णयाए अकम्पस्स गई पन्नत्ता ? गोयमा ! से 
जहानाषष-कलसिवल्ियाइ बा सुप्गसिबलियाइ वा मासलिव- 
लिया वा सिवल्तिसिबल्ियाह्‌ वा एरंडमिजियाइ वा उर्हे दिन्ना 
उच्छ समाणी एुडित्ता णं एग॑तमंतं गच्छ्‌, एवं खल मोयभा ! ° | 
रन्न भते ! निरंषणयाए अकन्मस्स गती १ मोयमा ! से जहा- 
त्वर धरूमस्स इंषणएविप्पमुकछस्स उदं दीससाएु निव्वाघाएशं 





दशमोऽध्याय : [ २३३ 


गती पवत्ति, एवं खलु गोयमा ! ० | कहल्रं भते ! पुव्वप्मोगेणं 

अकस्मस्स गती पञ्चत्ता १ गोयमा ! से जहानामणए-कडस्स कोदंड- 

विष्पमुक्षस्स लक्खाभिमुही निव्वाधाएणं गती पवत्तड्‌, एवं खलु 

गोयमा ! नीसंगयाए निरंगणयाए जाव पुव्वपच्रोगेणं अकम्मस्स 
गती. परणत्ता । ` 

ठयास्याप्रज्ञपनि श० ७, उ० १, सु० २६५ 

छाया-- अस्ति भदन्त ! अकर्मणः गतिः भर्नायते१ हन्ते अस्ति । कथं तु 

भगवन्‌ ! कर्मणः! गतिः प्रज्ञायते १ गोतम ! निःसंगतया निरङग 

तया गतिपरिणामेण वन्धनखेदनतया निरिन्थनतया पूर्व 

योगेण अकर्मणः गतिः ्रज्प्ता । कथं नु भगवन्‌ ! निःसंगतया 

निरङ्गतया गतिपरिणापेण वन्धनछेदनतया निरिन्धनतया पूरव 

प्रयोगेण अकर्मणः गतिः प्रज्ञायते १ अथ यथानामकः-कोऽपि 

पुरुषः शुष्कं तुम्बं निष्डिद्रं निरूपदतं आदुपु््यां परिक्रमन्‌ २ 

दर्भैश्च दोव वेष्टयति २ अष्टाभिः मृत्तिकालेपैः लिम्पति २ 

उष्णो ददाति भूरि भूरि श॒ष्कं सन अस्थापे (अगाधे) श्रतारे 

ग्रपौरूषिके उदके भक्षिपेत्‌, अथ नूनं गौतम} सस्तुम्बः तेषां 

ष्ठानां परत्तिकाल्ेपानां एरकतया भारिकतया गुरुसंभारिकतया 

सलिलतलमतिपत्य अधस्तात्‌ धरणितलप्रतिष्ठानः भवति १ इत 

भवति, अथ सस्तुम्बः अष्टानां मृत्तिकालेपानां परिक्षयेख धरणि- 

तलमततिपत्य उपरि सलिलतलपरतिष्ठानः भवति ! हंत भवति, एवं 

खद्ध॒गोयमा ! निःसंगतया निरङ्गतया गतिपरिणामेण अकर्मणः) 

मतिः भ्ञायते। कथं भगवन्‌ ! वन्पनर्दनतया अकर्मणः गतिः 

पर्प्ता १ गौतम ! श्रथ यथानामकः-कलसिम्बलिका ( धान्यविरोषु- 

फलिका ) वा अुदगसिम्बतिका वा मापसिम्बलिका वा शास्मलि- 

सिम्बलिका वा एरण्डमिच्िका उष्ण दत्ता शुष्का सती स्फुरता 





२२४ |] तन्त्वाथेसुत्तजैनाऽऽगमसमन्वय : 
व स््््े 
। एकान्तमन्तं गच्छति } एवं खलु गोतम ! ० } कर्थं भगवन्‌ { 

निरिन्धनतयाञकर्स्मसः गतिः गौतम अथ यथानापकः- 
धूमस्येथनविुक्तस्य अर्यं विस्लसया निर्विषातेन गतिः प्रवतत 
एं खल गौतम! ० । कथं तु भगवन! प्वमयोगेणाऽकमणः 
मतिः ्ज्ञप्ता १ गौतम्‌ ! अथ यथानामकः, काण्डस्य कोदण्डविप्र- 
युक्तस्य लक्ष्याभिञुली निर्धिधातेन मतिः पवतैति 1 एवं खट 
गौतम ! निः संगत्तया निरागतया यावद्‌ पूर्वमयोगेण अकर्मणः 
गतिः प्रज्ञप्त 1 
षा टीका -- [अव प्रश्न करते है कि जौव मुक्त होने पर उपर को ही क्यों जाता 
दै सो"इसके उत्तर मे सूत्राथं कते है - 
प्रन -- भगवन्‌ ! क्या कसं रदित जीव के गति होती है ? 
उत्तर -- द, दोतौ है ! 
प्रश्न -- उनके गति किस प्रकार टोत्ती ह ? 
उत्तर -- हे गौतम । संग रदित होने से, राग (रग) रहिव होते से, स्वाभाविक 
उध्वं गमन्‌ स्वभाव बाला होने से, कम वन्ध के नष्ट ह जाने से, इधन रदित होने से चौर 
पूवं प्रयोग से कमः रहित जीव के गति दोती है । 
म्रश्न -- भगवन्‌ ! संग रहित होने से, राग (रंग) रदित होने से, स्वाभाविक 
उष्वगमन स्वभाववाला दोने से, कमं वन्ध के नष्ट हौ जाने से, ईंधन रदित होने से श्चौर 
पृचै प्रयोग से कम॑ रहित जीव के गति किस प्रकार होती है ? 
उत्तर -- जिस प्रकार कोई पुरष चिद्ररहित विना टूटी इई सूखी तुम्बी को क्रमसे 
लाता ह्या पिले दाम श्नोर कुशाच्यो से वार २ लपेटता है 1 इसके प्चात्‌ वह उसके 
उपर मिद्ध के राट लेप करता है ! फिर उसको धूप मे रख कर वार वार खुखाता ह । इसके 
प्चात्‌ वह्‌ उस तुम्बी को मनुप्य के इूवने योग्य गाध गहन जल में फक देता है ! तव हे 
गौतम ! क्वा वह्‌ तुम्ब उन अटो मिद्ठी के लेपो के बोम से अत्यन्त भारी हो जाने के कारण 
पानी के चिल्कुल नीचे कै प्रथ्वीतल पर जा पड़ेगी ? अवश्य ना पद्धेगी ? 
दसन पवात्‌ क्या वह्‌ तुम्बी जल के कारण धीरे २ मिद्ध क श्रयो लेपों ॐ घुल जनि 
से र्वः त्त से उप्र उठ कर जल के परे श्राजाती ह ¶ निश्चय से अजातौ है ¡ उसी 


दशमोऽध्यायः [ ३५ 





(विनिम 


प्रकार दे.गोत्तम.!.संग रदित होने से, राग (रंग) रदित होने से चौर रसवाभाविक उध्वं 
गमन स्वभाव होने से कमं रहित जीव के भी गति होती है । 
प्रष्न--भगवन्‌ ! वंधन के नष्ट होने से कमे रहित जीष के किंस प्रकार गति होती 


ह 
` उत्तर -- है गोतम ! जिस प्रकार कल नाम के अनाज कौ फली, मुंग की फली, 


उद्द'की-फली, संभल की फल्ञी श्रथवा एरण्ड की फली को धूप मेँ रख कर्‌ खाने से जवे 
धह फूटती है तो वीज द्र २.कर एक श्रोर को ही जते दै उसी प्रकार दे गौतम ! [ कमं | 
घन्धन के नष्ट द्येन से कमै रहित जीव की गति होती है । 

भरश्न -- भगवन्‌ ! इधन रहित दने से कमं रहित जीव के गति किस प्रकार होती 


हे ! 
उम्तर -- हे गौतम । जिस प्रकार इधन से निकला हआ धुश्रां विना किसी बाधा 


के हृष स्वभाव से उपर को दी जाता है सौ प्रकारं इधन रदित होने से कमं रदित जीव 
के गति होती है । 

प्रश्न -- भगवन्‌ पूं प्रयोग से कमं रहित के गति फिस प्रकार कदी गई है 

उत्तर -- हि गौतम ! जिस प्रकार धनुष से छोड हए बाण को गति निवध रूप से 
श्रपते ल्य की श्नोर दी होती है, उसी प्रकार दे गौतम ! संग रदित दहने से राग (रंग) 
रहित होने से, स्वाभाविक उध्वं गमन र भाव वाला होने से, बन्धन के नष्ट होने से, ईंधन 
रदित होने से चौर पूवे प्रयोग से कमं रदित जीव क गति कही गर है । 

जीव का जव उध्वं गमन स्वभाव है तो फिर वह लोक के अन्त मेँ ही जाकर क्यों 
ठर जाता दै १ श्रागे क्यो नदीं चला जाता ¶ इसका उत्तर सुतर द्वारा दिया जाता है-- 


धर्मास्तिकायामाकत्‌ । 

१०१ त 
चडि ठाशेहिं जीवा य पोग्गला य णो संचातेति बहिया 
लोगंता गमणताते, तं जहा ~ गतिञ्रभावेणं खिरुवग्गहताते 


लुक्खताते लोगाणएभावेणं । 


स्थानांग स्थान ४, उ० ३, सू० ३३५७ 


२३६ |] तत्त्वाथैसूत्रजनाऽऽगमससन्वय : 








छाया-- चतुर्भिः स्थानैः जीवारच पुदमलाङ्च न शवतुयति `वदिस्ताल्लोका- 
न्तादूगमनाय । तद्यथा-गत्यभावेन निरुपग्रहतया (धर्मास्तिकाया- 
भावेन) रूक्षतया ल्लोकालुभावेन । = + 
भाषा टीका -- चार कारणों से जीव च्रौर पुद्गल लोक के शन्त से वार नदी 
जा सकते-- 
श्रागे गति का भाव होने से, उपग्रह्‌ ( धर्मास्तिकाय ) का श्रभाव होने से, लोक 
के यैत भाग के परिमारणुच्रो के रू दोने से श्रौर अनादि काल का स्वभाव होने से। 
सगति -- श्रागम मेँ जीव च्रौर पुद्गल दोनो की श्पेक्ता विशेष दृष्टि से कथन 
किया गया है, जेसा कि आगमो मे प्रायः होता है । सूरो मे संचिप्न हयी वणन किया जाता 


है । 


चेत्रकालगतिलिगतीथंचाखिप्रत्येकबुखबो- 
पितज्ञानाषगाहनान्तरसंख्यास्पवहुत्तः साध्याः । 


१०, &. 
चेत्तकालगडेलिङ्घतिस्थे चरिते । 
व्याख्याप्रज्ञत्नि श० २५, उ० 5, सू० ७५१. 
पत्तेयवुद्धसिद्धा बुद्धबोहियसिद्धा । 
नन्दिसूत्र केवलज्ञानाधिकार. 
नाणे खेत्त अन्तर अप्पाबहूयं | 


व्याख्याप्रज्ञपनि श० २५, उ० ६, सु° ७५१. 
सिद्धाणोगाहणा संख्या | 
उत्तराध्वयन अध्ययन ३६, गाथा ५३. 
छाया-- पित्रकालगतिलिद्गतीर्थः चरित्र । 
मव्येकबुद्सिद्धाः बुद्धवोधितसिद्धाः । 
नान क्षत्रान्तराटपवहुत्वं । 
सिद्धानामवगादना संख्या । 


द्रामोऽध्यायः [ २३७ 





षको 


मापा रीका--चेत्र कौल, गति, लिङ्गः, तीथे, चारि, प्रव्येकबुद्धसिद्ध, वुद्धबोधित 
सिद्ध, सान, नत्र, अंतर, श्ल्पयहुत्व, शवगादहना रौर संख्या इन अरुयो्गो से सिद्धो में 
मौ भद्‌ साधने चादियं। 


संगति-सत्र में तथा श्रागम में यदा शब्द्‌ सास्य देखने योग्य दै । 


शति श्री-जैनसुनि-उपाध्याय-श्रीमदात्माराम-महाराज-संगृहीति 
तत्त्वाथंसूत्रजैनाऽऽगमसमन्वये 


ऋ दरामोऽष्यायः समाप्तः ॥ १०॥ ॐ 


२३८ | तन्त्वाथसुत्रजैनाऽऽगमसमन्वय ;: 





गुरप्पसत्थी. 
नायसु्रो बद्धमाणो नायसुओ महामुणी | । 
लोगे तिस्थयरोे आसी अपच्छिमो सिकंकयो \ १॥ 
सतित्थे ठविश्मो वेण पटमो अणसासगो । 
सुहस्भो गणहरो नाम केसी समणचिञ्मो ॥ २॥ 
तत्तो पवदिश्रो गच्छ सोहस्मो नाम विस्सुओ | 
परंपराए तस्थासी सूरीचामरसिवश्रो \} ३ ॥ 
तस्स संतस्स द॑तस्स मोतीरामाभिहो सुणी | 
होस्थ सीसो महापन्नो गणिपयंविमूसिश्रो ॥ ९ ॥ 
तस्स पटे महाथेरो गणावच्छेगो युणी ! 
गणपतिसि्र साहं सामण्णयुणसोहिओ ॥ ५ ॥ 
तस्स सीसो युरुधत्तो सो जयरासदासओ । 
गणावच्छेखगो अस्थि समो मुत्तो व्व सासे \ ६ ॥ 
तस्स सीसो सच्चसंघो पवड गपयंकिष्मो | 
सालिग्गाभो महाभिक्खू पावयणी धुरंधरो । ७ ॥ 
तस्संतेवासिए भिक्छुखप्पारासेण निम्मिओ । 
उवञस्टायपयंकेणं तत्तत्थस्स समन्नश्रो ।॥ ८ ॥ 
तत्तस्थमूलसुत्तस्स जं बीं उवलब्भड । 
जिणागमेसु तं स्वं संखेवेणेत्थ दंसिखरं }! ६ ॥ 
इग्णवीसानवर-विक्मवासेसु निम्मिमरो एस । 
दिद्धीनासयनयरे मुक्खछ सस्थस्स य समन्नयो ॥ १०॥ 
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२०८. 


तदिन्दियानिन्द्ियनिमित्तम्‌ ! 
| ९, ९४ 
तच्च ^ नोडदियखस्थावग्गहो ` त्ति नोइन्द्रियं मनः, तश्च 
द्विषा दव्यरूपं भावरूपं च, तत्र मनःपर्याप्तिनामकर्मोदयतो यत्‌ 
मनः प्रायोग्यवम्गंणादलिकमादाय मनस्त्वेन परिणमितं तदव्य 
रूपं मनः" तथा चाह चूरिणछृत्‌- “ मणपजत्तिनामकम्मोदयच्छे 
तल्नोग्गे मणेदव्वे घेत्तुं मणत्तेण परिणामिया दव्वा दव्वमणो 
भरणड । ” तथा दरनव्यमनो ऽवष्टम्मेन जीवस्य यो मननपरिणामः 
स भावमनः. तथा चाह चिकार एव-'' जीवो पुण मणणप- 
रिणमकिर्यिापन्नो भावमनो, फिं भणियं होइ ?- मणदनव्वालं- 
वणो जीवस्स मणणवावारो भावयणो भरणड "` तब्रेह भाव 
मनसा प्रयोजनं, तदुयहणे द्यवश्यं द्रव्यमनसो.ऽपि यहणं 
भवति, दरन्यमनो.ऽन्तरेण भावमनसोऽसम्भवात्‌, भावमनो वि- 
नापि च द्रन्यमनो भवति, यथा भवस्थकेविनः, तत ॒उच्यते- 
भावमनसेह योजनं, तत्र नोइन्दरियेण-भावमनसाऽथावयहो 
दरव्येन्दरियन्यापारनिरपेच्तो घटायथंस्वरूपपरिभावनाभिसुखः प्रथम 


क 


† इस परिशिष्ठ मे वह्‌ पाठदहैजो शीश्रता के कारण मूलग्रन्थ के छपे समय 
उसमेन दिये जा स्के थे। 











सेकसामयिष्ठो सूपायर्थाकारादिविशेषचिन्ताविकलो ऽनिर्देश्यसा- 
मान्यमाज्चिन्तातमको बोधो नोडइन्द्रियाथावयहः । 
नन्दिसृच्र बृत्ति मतिज्ञान वणन. 


श्रतं मतिपूव दरयनेकट्ादशमेदम्‌ 1. 


अंगवाहिरं दुविहं पणणत्तं, तं जहा-आवस्सयं च आव- 
स्सयवडरित्ं च ¦ से किं तं आवस्सयं ! आवस्सयं छव्विहं 
पर्एत्तं, तं जहा-सामाइयं चउवीसत्थवो वंदणयं पड़किमणं 
कारस्छगगो प्चक्लाणं, सेत्तं आवस्सयं ¦ से किं तं आवस्सयव- 
इरित्तं ! आवस्सयवइरित्तं हुविहं परणत्तं, तं जहा-कालि्पं च 
उच्छिख च! से किं तं उक्छालि्रं ! उच्छालिच्ं अशोगविहं 
परणत्त, तं जहा-दस्वे्रालियं कप्पिञ्माकप्पि्रं चुल्लकप्पसुखं 
महाकप्पसुञखं उववाड्ऋं रायपसेणिं जीवाभिगमो परणवणा 
महापर्णवणा पमायप्पमायं नंदी अगु्रोगदाराहं देविदत्थञ्रो 
तंदुलवेलितं चंदाविज्फयं सूरपणएणएति पोरिसिमंडलं मंडल- 
पवेसो विलाचरणएविणिच्छो गणिविला फाणएविभक्ती मरणविभत्ी 
आयविसोही वीयरागसु्ं संलेहरणासुच्ं विहारकमप्पो चरणएविरी 
आउरपच्क्लाणं महाप्चक्खाणं एवमाइ, से तं उक्छाच्ि्ं । से 
किं तं काक्ति्मं } कालिं अरोगविहं परणत्तं, तं जहा-उन्तर- 
ज्जयणणडं दसा कप्यो वहारो निसीहं महानिसीहं इसि 
भासिमाईं जंवृदधीवपन्नसी दीवसागरपन्नत्ती चंदपन्नत्ती खड़्मा 
विमाणपविभत्ती सहच्चिमा विमाणपविभत्ती अंगचृलि्मा कगग- 
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नन न ज 


चृलिया. विव्राहचूलिग्रा अरुणोववाए वरुणोचवाए गरलोटवापु 
धरणोववाए वेसमणोववाए वेलंधरोववाए देविंदोववाए उदाण- 
सुए समुह्ाणएसुए नागपस्थिावणिष्माञ्मो निर्यावलिश्राञओो कप्पि- 
श्रा कप्फडिसि्राश्रो पुप्पित्राश्मो पुप्पचूलिम्ाश्रो वरहीद्‌- 
सामो, एवमाइयाई चउरासीह्‌ं पदन्नगसहस्ताईं भगवरो अरः 
ह्रो उसहसामिस्स आइतित्थयरस्स तहा संलिजाईं पदन्ग- 
सहस्साह्ं मन्िमगाणं जिणवराणं चोदसपदन्नगसहस्साणि 
भगवश्मो वद्धमाणखसामिस्स, अहवा जस्स जत्तिच्ा सीसा उप्प- 
त्ति्राए वेणङ्खाए कम्मियाए पारिणामिश्राए चडव्विहाष 
ुद्धीए उववेख्ा तस्स तत्तिच्राईं पडणणगसहस्साोद, पत्तेमवु- 
द्वावि तत्ति्मा चेव, सेत्तं कालिं, सेत्तं आवस्सयवदस्ततिं, से 
तं अशंगपदिटं | 
सवंद्रव्यपयायेषु केवलस्य । 
१, २९. 
केवलदंसणं केवलदंसशणिस्स सव्वदव्वेसु अ सन्वपन्नवेसु चअ | 


घ्मनुयोगद्वार० सूत्र १४४. 


मातद्रतावधया ववपययद्व । 


१) २९१ 
अन्ना णं भते! कतिविहे परणतते १ गोयमा ! तिविहे 


नन्दी° सूत्र ४४. 





वा र्म 


तत्तवाथैसू्रजेनाऽऽगमसमन्वय : 





परणत्ते, तं जहा-मइअन्नाणे सुयश्रन्नाखे विभंगच्राशे । ˆ 

व्याख्याम्रजञपनि श० ८, उ० २, सु० ३१ब्द 

संक्षिनः समनस्काः । 
॥ २, रथ, 
जीवा शं भते! कि सरणी अश्तणणी नोसर्णीनोअसरणी ! 

मोयमा ! जीवा सर्णीवि असण्णीषि नोसण्णीनो्सरणीवि । 
नेरइयाणं पुच्छा १ गोयमा ! नेरइया सरणीवि असरुणीवि नो 
नोसर्णीनोश्रसर्णी, एवं असुरकुमास जाव थशियकुमारा । 
पुढविकाइयाणं पुच्छा १ गोयमा ! नो सरणी असणणी, नो नो- 
सणएणीनो्सणणी । एवं बेडंदियतेहंदियचउरिं दियावि । मणुसा 
जहा जीवा, पंचिदियतिरखि्खजोणिया वाणमंतरा य जहा नेर 
इया, जोतिसियवेमाणियः सरणी नो असण्णी नो नोसश्णीनो- 
प्रसएणी । सिद्धाणं पुच्छा ? गोयसा ! नो सण्णी नो असरणी 
नोसरणीनो्सण्णी । नेरइयतिरियमशएुया य वणयरगसुरा इ 
सरुणीऽसरण्णी य । विगलिदिया असरणी जोतिस्वेमाणिया 
सदी \ परणवणाए सर्णीपयं समत्तं । 


प्रज्ञापना, ३१ संज्ञापद्‌, सूत्र २१५. 


रोषास्िवेदाः । 


२) ५२. 
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कडषिहे णं भते! वेए पण्णन्ते ? गोयमा | तिविहे वेष 
पराणत्ते, तं जहा-इत्थीवेए ॒पुरिस्वेए नपुंसकवेष । नेरइया णं 
भंतते ! किं इत्थीकेया पुरिसवेया णपुंसगवेया परणत्ता ? गोयमा ! 
रो इत्थीवेया णो पुवेए णपुंसगवेया पर्णत्ता । असुरृमारा शं 
भते! किं इत्थीवेया पुरिसवेया नपुंगवेया १ गोयमा ! इत्थीवेया 
पुरिक्वेया णो णएपुंसगवेया जाव थणियङ्कमारा । पुढवी आकः 
तेऊ षाऊ वण स्सई वितिचउरिदियसंमुच्छिमपंचिदियतिरिक्ख- 
संमुच्छिममणस्सा एपंसगवेया । गब्भवक्तियमशुस्सा पंचि- 
दियतिरिया य तिवेया । जहा असुरकुमारा तहा वाणमंतरा 
जोईइसियवेमाणियावि । 


समवायांग सूत्र १५६. 
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0 


तत्वं सूत्र माषा 
(सूत्रों का अथं) 


व्रयस अतल्वाच 


मोच्तमागे का वणंन- 
१-- सम्यग्दर्वन, सम्यग्हञान ओर सम्यक्‌ चारित्र यह तीनो मिला कर मोक्ष का 


मार्गं है| 

सम्पेग्दशेन-- 

२-- तच्च के (नो पदाथं जिस रूप तें विद्यमान्‌ ह उसके उसो) अथं का श्रद्धान 
फरना सम्यग्दशन दै । 

३-- वह सम्यग्दशेन दो थकार से उत्पन्न होता है-- 

स्वभाव से श्रीर अधिगम (दूसरे के दरार ज्ञान दिया जाने) से 1 
सात तत्व--- 

@-- तच सात ई६- 

जीव, अजीव, आसव, वन्ध, संवर, निजरा शरोर मोक्ष । 

उनको जनने के साधन- 

५“५-- नाम, स्थापना, द्रञ्य (भूत भविष्य की अवेक्षा वत्तमान में कथन करना) 
श्रौर भाव (वर्वमान काल की अपेता कथन ) से उन सम्यग्दर्शन आदि 
तथा सात तत्व का न्यास अर्थात्‌ लोक व्यवहार होता द । 

६--भमाण भोर नय से भी उनका श्वान दोता दे । 
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७-- निर्दे, स्वामित्व, साधन ( उत्पत्ति का कारण ), अधिकरण ( वस्तु का 
श्राधार ), स्थिति, ओर विधान (भद) से भी वह जाने जाते है । 

८--सत्‌, संख्या, षेत्र (पदां का वर्तमान निवास), स्पर्शन (तीनों कालो मे 
निवास करने का कषेत्र ), काल, अन्तर ( विरह काल ), भाव (आौप्षमिकर 
रादि) सरौर अल्पवहुघ्व से भी उनका ज्ञान रोता दै । 

पांचां ज्ञान का वणंन-- 

९-- द्वा पांच पकार का होता दै 

मति, श्रुत, ्रवधि, मनःपयय शर्‌ केवल | 

१०-- वह्‌ पांच भकार का ज्ञान दो परमाण रूप है। 

१ १--श्रादि के दो मति शौर श्रुत्ञान परोक्ष प्रमाण ह| 

१२--वाकी फे अवधि, मनः परयंय चयोर केवलङ्गान भ्यक्न भमाण हैँ । 

१३--मति (वर्तमान कालवतीं पदार्थं को अवग्रह आदि रूप जानना), स्पृति 
( श्ुमूत पदाथं का कालान्तर पे स्मरण करना), संज्ञा (पत्यभिङ्नान अथवा 
मति चनौर स्मृति रूप ज्ञान ), चिन्ता ( अविनाभाव सम्बन्ध का ज्ञान ), अमि- 
निबोध, (चिन्द देखकर चिन्ह वाले का निश्चय कर लेना) ओर इनको आदि 
लेकर अन्य प्रतिमा, बुद्धि श्वादि सव अनथीन्तर दँ, अर्थात मतिङ्नान दी है । 

१४--यह मतिङ्नान पांच ईन्द्िय श्र मन फे निमित्त से होता ६। 

१५--उसके चार भेद दै-थवग्रद, ईहा, श्वाय भौर धारणा । 

१६--वहु, वहुवि क्षिभ, अनिः त, अलुक्त) धुव; अल्प, एकविध, अक्षिम, 
निः खत, उक्त शरीर अथव इस प्रकार वाग्ड मकार का अवग्रह आदि स्प 
ज्ञान होता ई । 

१७--यदह परोक्त भेद्‌ भकट रूप पदार्थं के दै, [नो २८८ दै |] 

१८--अमकट रूप पदार्थ का केवल अवग्रह दौ होता दै, अन्य ईहा आदि नदीं दोते। 

१९--्रभकट रूप पदार्थं का ज्ञान नेतर ओर मन से नदीं होता । [तएव अमकट 
रूप पदार्थ के हल ७८ भेद दी होते दहै भरथात्‌ मतिङ्गान फ एत ३३६ भेदं 
होते दं ।| 





२०--शरुतक्षान मतित्नान फे निमित्त से होता ३ | उसके दो भेद द-पथम श्रंगवा्य 
फे अनेक येदं हे रोर अगप्रविष्ठ के आचारम आदि वारह भेद ई । 
३१--[ अवधिङ्गान दो प्रकार कां होता है- 
धवमत्यय वधि शौर क्षयोपशम्‌ निमित्त अवधि | 
सदप्रत्यय वधि देव ओर नारक्यां ॐ दी दोता रै । 
२-- योपशम निमित्त अवधिज्ञान मलुष्य श्रौर तिर्य्चौ के दोता दै ! वह -छे भकार 


कषा होता रै [ अनुगामी, अनुगामी, वद्ध॑मान्‌, दीयमान, अवस्थित आर 
नवस्थित ! | 


१२-- पनशपर्यय ज्ञान दो प्रकार का हेता 2-- 
्छूजुमति शौर विपुलमति ! 

४- परिणामों की वि्ुद्धता ओर श्रमरतीपात ( केवलन्नान होने तक चारित्र से 
ल गिरने ) से इन दोनो मे न्युनाधिकता दै 1 अर्थात्‌ ऋलुमति से विपुलमति 
घाते के परिणाम अधिक विशुद्ध होते है यर न विपुलमति मनःपर्यय ज्ञान 
वाला चारि से दही गिरं सकता हे! 

२५- अवधि ओर मनः पर्यय ज्ञान में भी विशुद्धता, क्षेत्र, स्वामी ओर विषय की 
प्रपक्ता से भेद होता है । 

६ पति ओर शरत्ञान के विषर्या के जानने का नियम द्रव्यो को कुछ पर्यायो मे 
है 1 अर्थात्‌ मतिज्ञान ओर शरुत ज्ञान छदौ द्रव्यो कौ सव पर्यायो को नीं 
जानते, थोदी २ पर्यायो को दी जान सकते हैं । 

२७--अवघिज्ञान के विषय का नियम रूपी अर्यात्‌ पूर्षिक पदार्था में दै । थरथात््‌ 
भ्रवधि ज्ञान पुदगलद्रव्य की पर्यायो को दी जानता है । 


२८--्वधिज्ञान द्वारा जाने हुए खष्ष्म पदार्थं के अनंतवें भाग को मनःपयय 
ज्ञान जानता र | 


२९-फेवलज्ञान के विषय का नियम्‌ समस्त दर्यां की समस्त पर्याया मे है । 
चर्यात्‌ पेवत्त न्नान छदो द्र्य की समस्त पर्यायो को एक काल मेँ जानता 
६। 
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३०-- एक जीव मं एक साथ विभाग किए हुषु एक से सेकर चार न्नान तक ह्ये 
सकते ईह | 
तीन अन्नान 
३१-- मतत, श्रुत श्रौर वधि यह तीन ज्ञान विपयंय भी कहलाते है । [ उप समय 
, यह कुमति, इुश्रत श्यौर इवय श्रथवा विभंग ङ्ञान कहलाते है । ] 
२--सत्‌ यार शप्तद्‌ पदार्थो केयेद्‌ काज्ञाननदहोनेसेखेच्छास्प यट तद्रा 
जानने के कारण उन्मत्त के समान यह्‌ मिथ्याङ्गान भी होते है। 
सात मय~ 
३३-- नय सात दोतीदै- 
नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋलुसू्, शब्द, समभिरूढ अर ए्ंभूत । 
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द्वितीय अध्याय 

















जीव के भाव 


१--जीव के पने पांच भाव होते ई 
दमोपकमिक, क्षायिक, मिश्र अथवा क्षायोपशमिक, श्ौदयिक धौ 
पारिणामिक । 

२--उनके क्रमशः दो, नौ, अटरह, इकीस ओर तीन मेद ई श्र्थात्‌ योपशमिक 
भाव दो प्रकार के दहै, क्षायिक भावनो भकार के है, क्षायोपशमिक भावं 
श्रठारह प्रकार फे है, ओदयिक भाव इकीस प्रकार के दै ओर पारिणामिक 
भाव तीन प्रकार के द| 

३२--ोपदमिक सम्यक्त्व ओर श्रोपशमिक चारित्र ये दो श्रीपरमिक भाव ए 
मेद दै । 

-क्नायिक भावनो दहै 
येवलङ्गान, केवलदर्शन, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक मोग 
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पायक उपभोग, क्षायिक वीरय, क्षायिक सम्यक्त्व ओर क्षायिक चारित्र । 

५-- क्षायोपशामिक भाव अगरह दहै 
मतिज्ञान, भ्रतज्ञान, अवधिन्नान, मनःपयय ज्ञान, शुमति, दुशरुत, विंग 
ज्ञान, च्चुद॑शन, त्रचशचद॑शन, त्रवधिदरन, क्षायोपदमिक दान, प्ायोप- 
रमिक लाभ, क्षायोपशमिक भोग, क्षायोपरमिक उपभोग, क्षायोपशमिक वीर्य; 
्षायोपशमिक सम्यक्व, सराग चारित्र ओर संयमासंयम ( देशव्रत ) | 

६--ओदयिक भाव इकौस है-- 
मलुष्यगति, देवगति, नरक गति, तिर्यच गति, क्रोध, मान, माया, लोभ 
कषाय, द्धीदेद; वेद्‌, नपुंसक वेद मिथ्यादश्॑न, अत्नान) श्रयम्‌, 
असिद्धत्व, कृष्ण लेदया, नील लेश्या, कापोत सेरा, पीत लेया, पद्म 
लेश्या शरोर शु सेश्या । 

७--पारिणामिक भाव तीन होते है-- 
जीवत्व ॒भग्यस्व ओर अभव्यतस्व 

जीव का लकणए- 

<--जीव का लक्षण उपयोग रहै । 

९-- वह उपयोग दो प्रकार का रोता द! जिनमें से प्रथम ज्ञानोपयोग श्राठ 
प्रकार का होतादै ओर द्वितीय द्दंनोपयोग चार प्रकारका होता है। 

जीवों के सेद-- 

१०--जीव दो प्रकार फे दोते दै 
संसारी ओर युक्त । 

११ संसारी जीव समनस्क ओर अमनस्क दो पकार के होते ह, 

१२ संसारो जीव त्रस ओर स्थावर दो प्रकार के होते ह, 

१३-स्थावर्‌ पाच पकार फे दोतेदै- 


पृथिवौ कायिक, ्रपुकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, ओर वनस्पतिकायिक। 
१४-दीन्द्रिय आदि जीव त्रस होते है । 
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इन्द्रियां 

टी होती रे । 

१६--वह इन्दियां दो २ प्रकार की होती ह 
्रव्येन्दरिय श्रौर भवेन्िय | 

१७-- निरतिः र उपकरणा को द्रव्येन्धिय कहते हे । 

१८-- लष्िः शौर उपयोग§ भवेन्दिय है । 

पाचों इन्द्रिय ओर उनके विषय-- 

१९-- स्प्दान ( त्वचा ), रसन (जीभ), घ्राण (नासिका ), च्च (नेत्र), ओर्‌ 
श्रोत्र ( कान ) यह्‌ पांच इृन्दियां हे । 

२०-- इन पर्चा इन्द्रियो के धिषय क्रमं से स्प (दलका, भारी, सुखा, चिकना, 
कडा, नरम, ठंडा, श्रौर गरम), रसं ( खटा, मीट, कडवा, कषायला श्रौर 
चरपसा ), गंध ( सुगन्ध, दुर्गन्ध ), चण ( काला, पीला, नीला, लाल चार 
सपद ) ओर शब्द है । 

२१-- मन का विषय श्रुतज्ञान गोचर पदार्थं है | 

पटकाय जीव- 
२२-- पृथिवी कायिक, अपृकायिक, रग्निकायिक, वायुकायिक शौर षनस्पतिकायिक 
जीवों फे पदिली स्पर्शन इन्द्रिय दी होती दै। 
4 नामकम के निमित्त से हुईं इन्द्रियाकार रचना विशेष फो निदट्रति कहते 
यद्‌ दो प्रकार की दोती है-एक श्ाभ्यन्तर निच ति, दूसरी वाह्य निघ ति । श्रास्मा के प्रदेशों 
का इन्द्रियो के चाकार रूप द्येना ्याभ्यन्तर्‌ निच ति है । मौर पुद्गल परमारएु की इन्द्रिय 


रूप रण्वना दोना सो चाद्य निवृतिदहै। 
निरति कोनो सदायक दो उसे उपकरणा कते दै । जैसे नेत्र मे सफेद भाग 


पलक श्यादि। 
‡ ज्ञानावरण क्म को कषयोपशम रूप शक्ति विशेष को लव्ध कते दै । 


§ लच्धि दोने पर च्यास्मा का विषयो के भ्रति परिणएमन होने से श्मात्मा में उत्पन्न 
हए श्वान को उपयोग कते दै । 
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२३- लट, चिटी, भौरा ओौर महष्य आदि फे करम से एकर इन्द्रिय श्रधिक रहती । 
२४-- मन सहित जीनों को संह्ी रहते है । 
वियह गति-- 
२५-- नया क्षरोर धारण करने फे लिये की जाने बालौ गति ये कार्पास योम रहता ई । 
२६ जीव शौर पुद्गल का गमन आकार के प्रदरो कौ श्रेणि का श्लुसरस 
रके होता है 1 
७-- युक्त जीव खी गति वक्रता रदित ( सोड़े रहित › सीधी दोनी दै । 
९८--्रौर संसारी जीव दी गति चार समय से पिले २ विग्रहवती वा मेहे 
साली ई । 
२९--मोडे रदित गति एक ससय मत्र ही होती दै । 
३०--चिग्रदं मति वाला जीवं एक समय, दो ससय अथवा तीन समय तक्र 
“नाहारक श्दता रै । 
लीन जन्म- 
३१-सम्भूखैन, गर्भ, द्यौर उपपाद्‌ यह तीन जन्म होते ह । 
३९--उन तीनों जन्मों की नौ योनियां हेती है 
सचित्त, रचित, सचित्ताचित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, संहृत, विदत गश्रौर 
संहृतविष्टेतं 1 
३३--जरायुन ( जरायु मं लिपटे हुए उत्पन्न ्ोने वाले ), अंडजन ८ अंडे से उत्पन्न 
होने पाले ) ओर पोत (जो माता फे उद्र से निकलते ही चलने फिरने 
लगे › जीरो के गप जन्म होता दै । 
३४-- चरो पकार ॐ दर्वा ओर नारदी जीवों फे उपपाद जन्म होता द | 
३५-इनसे श्रवििष्ट संसारो जीवा का सम्पून जन्म होता हे 1 


* दारिकः, वेक्रियिक ओर आहारक शरीर तथा ददो पर्याप्तियो के योग्य 


फद्गलवगरण के ग्रहण को आहार कहते दँ । जीव जव तक रेसे श्राहार को रहण नहीं 
करता द, तव तक उसे श्रनाहारक कहते है । 
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पांच श्रीर--. 

३६--ौदापकि, वैक्रियिकौ, आहारक, तेनस रौर फार्मण| यह पांच कशे 
दोते द । 

२७--्रगले २ रोर पिले २ से द्म २ ६ं। मर्थ श्रौदाखिि से वेक्रियिक 
सक्षय रै वैक्रियिक से श्रादारक सुक है, श्रादारक से तैनस शरोर तनस 
से वार्मण शरीर सुक्ष्म ६ । 

२८--किन्तु पदेश \ ( परमाणो ) कौ ्रवक्षा तैजस से परिले परिले क शरीर 
रतंख्यात शरो ह \ चर्थात्‌ यौदारिक से वेक्रियिक बरीर मे शरसंख्यात पु 
परमाणु ई, नोर वैग्रियिक से आहारक शरीर मे संख्यात छे परमाण दै । 

२९--शेष के दौ शरीर कैजस ओर कर्मण श्नंत शण परमाणु बाले ६ । प्रथा 
श्राहारक से पैनघ यँ अनंत यणे परमाणु ह, च्रौर तैनस से कावाण शरीर 
मे श्रनन्त गुणे परमण ह । 

५० _ तजस श्रौर कार्मा यह दोनो ही चरीर मप्रतौषात ह । रथात्‌ प्न्य भूर्तिमान 
_ पुद्गल दि से च्कते नही ६ै। ------------ सक्ते नदी द । त 

^ स्थूल श्थांत्‌ प्रधान शरीर का भरौदारकि शरीर कदते है। 

{ जिसमे ्ननेक भ्रकार के स्थूल, सुच्म, हलकाः भारी, रादि विकार होने समव 
तो इते वैत्रियिकः शरीर कदते द । 

} सूम पदां के निणंय के लिये टे गुणस्थान वाले सुनियो के शरीर प्रगट 
होने वाले शरीर को म्राहारक शंयीर फदते दै । 

§ जिखसे शरीर में तेज शक्ति दती है उसे तैजश्च शरीर कषते है । 

|| क्ञानावरण शमादि अ्टक्मो क समूह को कार्मा चैर कते है । 

- श्माक्ाश के जितने प्रदेश को पुदूगल का अविभागी परमारु घेरे उसे प्रदेश 
हते हे । जिस भरषठार मूर्ति द्रव्य (पुद्गल ) के छोटे वदे पने का ्दाज परमागुच्छौं 
से बतलाया जाता है, उसी प्रकार अमूर्तिक रन्यो (जीव, धरम, धसं, काश चौर काल) 
का अंदाज प्रदेशो से लगाया जाता है । यदं सुम दयोने के कारण इन शय्य का छ्रंदाजा भी 
श्रदेशो से दी लगाया गया है । यद्यपि शरीर नाम कसं के द्वारा स्चना होने से यह्‌ शरी 


भो पीदुगलिकदीदे। 


च्व 
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४१--इन दोनो शरीरे का भ्राता से अनादि काल से समवन्य दै [ रोर संतान 
को ्रपिवक्ला से सादि सखन्य भौ है |] 

४२--ये दोना शयेर समस्त संवारो ज्वा करे होते ई | 

४३--एक श्रातसा मँ विसानित च्वि हुए इन दोनो शरीरय को तरादि लेकर 
एक साय चार सरीर तक होते दै । 

ध्४--्र॑तका कर्माण ररोर उपमोग रहित है प्रात्‌ इद्वियों हाय शव्द आदि 
विषयो के उपभोग से रदित है । 

४५--म जन्म श्रौर सम्बूढन जन्म वालो के ग्रादि का गरोदारिक रीर दी 
होता है । 

४६--उपपाद जन्म से उन्न होने वालो के वेक्रियिक शरीर होता ई । 

४७--गैक्रियिक शरीर लब्धि श्रयौत्‌ तपो विशे सूप ऋद्धि की प्राप्ति करे निमित्त 
सेभी रोता हे! 

४८्-तथा तेजस शरीर सी लब्धि भत्यय भ्र्यात्‌ ऋद्धि दोने से प्राप्त होता ६। 

४६--घ्राहारक शरोर शुभ है अयौत्‌ शुम कार्य को करता है, विद है, व्या- 
घात रहित है तथा भरमत्तसंयत शुनि के हौ होता रै । 

जीवों के वेद- 

५०--नारकी ओर सम्ून जोष नपुंसक होते ह । 

५१-देव नपसक नदीं होते ! श्रोत्‌ देवों मँ पुर्पलिग घ्रौर छिग दो ही 
लिग रोते ई । 

५र--नारकी, देव ओर सम्हल के अर्िरिक्त गर्भ, तिर्यञ्च, धनौर मनुष्य 
तीन वेद्‌ वाले रोते है । 

परिप्रणं आयु वाले जीव-- 

५२-- देव) नारकी, चरमश्रोर बाले, छोर असंख्यात वर्ष की त्राय बाले भोगभूमि 

के जोव परिपूएं आयु वाले होते है । रथात्‌ शनी श्नक्ाल खृतछु नदीं होतो ! 


0: 
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[कि 
तृतीय अध्याय 

१--नरफा की सात भरूमियां ई :-- 
रत्नप्रभा, शर्करापमभा, वाटकाममा, पंकमभा, धूममभा, तमप्रमा, शरोर 
महातमपमा । य 
यह सातो पुथिवी पक दूसरी फे नीचे २, तीन वातवलय भौर श्राकाश के 
प्राश्य स्थिर ह ¦ श्र्थात्‌ समत भूमियां घनोदयि बातवलय फे थाधार है, 
घनोदधि बातवल्षय घनवरातवलय के ग्रधार है, घनवातवलेय तलुवातवलेय 
फते श्राधार दै, तचुवातवलय श्माकासच फे श्राधार दै यर याका स्वयं 
ग्रपने ही ्रधार्‌ ई। 

२-- प्रथम पृथिवी मँ तस लाख, दरी मं पचस लाख, तीसरी प पनद्रह लाख, 
चौथी मे दश लाख, पांचवीं मे तीन लाख, चछ्टी में पांच कम एक लाख 
शरीर सातवीं मँ इल पांच ही नरक अथात्‌ नारकावास दं । 

३--नाखी जीव सदा दी श्रुभतर लेप्या बलि, अशमत परिणाम पाले, 
्ुमतर देह के धारक, शयुभतर्‌ वेदना वलि, यर श्रञयुभतर विक्रिया बालत 
दोते द । 

---वह परस्पर एक दूसरे को दुःख उलत्ने करते रहते हे । 

५-- तीसरे नरक तक उन नासी नीर्वो को संविष्ट परिणाम वाले मरसुर- 
कुमार दैव भी दुःखी फिया करते ई । 

६--प्रथम नरक की उक्ष ( धिक से श्रधिक ) मवु एक सागर दूसरे की 
तीन सागर, तीसरे की सात सागर, चये की द सायर, पांचपे की 
सतरह सागर, च्टे ी वाईस सागर शरोर सातवें नरक कौ उकृष्ट भयु 
तैंतीस सागर की है । 

मध्य लोक का वणेन-- 

७--[ इस पृथ्वी पर ] जग्ूष्रीप नादि तथा लवण सखुद्र भ्रादि उत्तम २ नाम 

वले द्वीप म्रीरसशुद्र हें । 
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प्रत्येक दीप सयुद्र गोल चूड के आकार, पिले तथा सथुद्रको 
पेरे हए बौर एक दूसरे से दुणने २ विस्तार वाला है 


जस्बर दीप- 


६--उन सब दीप सयुद्रौ के वीच मेँ सुमेर पव॑त को नामि के समान धारण 
क्रते बालता, गोलाकार तथा एक लाख योजन लम्बा चौड लम्ब द्रीष है । 

१०--इस जव दीप से सरत, हमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, शरोर 
एेरावत यह सात क्षे दै । 

११--उन सात क्षे का विभाग करने वाले, पूरं से पश्चिम तक लंवे- हिमवान; 
महाहिमवान्‌, निषध, नील, स्वमी श्रौर शिखरी यह छह चे को धारण 
करने वाले अथात्‌ वषधर पर्वत है । 

१२- दिवान्‌ पवत सुव्णंमय अर्थात्‌ षीतवणं का है, महाहिमिवान्‌ सफेद चांद 
के समान रंग वाला है, निषध पवेत ताये हुए सुवणं फे ससान है, 
चील पवत वेडयंमय अर्थात्‌ सोर के कंठ के समान नीले रंग का है, 
रुक्मी परवत चांदी के समान श्वेत वणं है रौर छटा दिखरी पर्वत सुवं 

के समान पीत वणं का है| 

१३- उनके पसवादं नाना भकार के रंग तथा भभा वाली मशिर्यो से चिरत दो रर 
है 1 वह उपर, नीचे ओर स्य मै एक से लस्वे चौडे- दीवार के समान है । 

१९--उन चहो परवतो के उपर क्रम से निम्नलिखित छ हदं है पञ्च, महापञ्च, 
तिगिछ, केसरि, महापुरुडरीक शरोर पुण्डरीक । 

१५--इनमे से पटला पन्न सरोवर पूं से पशिम तक एक सहस्र योजन 
लम्बा च्चौर उत्तर से दक्षिण तक्‌ पांच सौ योजन चौड़ा रै) 

९६-- चद पञ्च सरोवर दश योननं गहरा दह । 

१७--उस पद्महद्‌ के वीच में एक योजन का लंबा चोडा एक कमल ३ । 


१८-- इस भयम सरोबर श्रोर कमत से अगते २ तालाब ओरं कमल 
[ तीसरे तक ] दुगुने ह ! 
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१९--इन छौ कपल मेँ निम्नित ठे देवियां सामानि ओर पारिषद 
के देवों सहित निवार करतीं रै 
श्री, ही, धुनि, कीर्ति, बुद्धि र ल्मी । 
नरी श्राय एक २ पल्य की होतीरै। 

२०--उन सातौ कषे पँ करमशः दो २ के जोड़े से निम्नलिखित चौदह 
नदियां वहतो है- । 
गंगा, सिन्धु, रोधित्‌, योहतास्या, हरित्‌, हरिकान्ता, सीता, सीतोदा, 
नासो, नरकान्ता, स॒वर्ण॑दूला, रूप्यकूला, रक्ता ओर रक्तोदा । 

^ „ £ पू ५ 

२१-- इन सात घुगल मे से प्ली २ नदियां पूर्व फौ ओर जाती हह पूष 
सथुद्र मे मिलतो दं । 

२२--ओौर रेप सात नदियां प्रथिसकी च्रोर जाती हदं पिम फे सखु 
मं मिलती द । 

२३--गंगा सिन्धु आदि नदियां चौदह २ इलनार नदिरयो के परिवार सहित 
हे ! अर्थात्‌ इनकी चौदह २ इनार सहायक नदियां हं । 

२४- भरत सेतर का उत्तर दक्षिण विस्तार पांच सौ छन्वीस सही छ वदा उन्नीस 


(५२६ हद्‌) योजन दै । 

२५--भरतकत्र से आगे विदेह सेतर तक पर्वत शरीर क्षत्र दुश॒ने २ विस्तार 

बले ह । 

२६-- विदेह क्षत्र से उत्तर फे तीन पर्वत ओर तीन क्षत्र विदेह क्षत्र से 

दक्षिण ॐ परवतो शरौर प्रा के वरावर चिस्तार बाले दै । 

२७-इनमे से भरत च्रौर परावत क्षेत्र में उत्सर्पिणी ञ्रीरं अवघर्पिणी के 
ॐ २ कालो मेँ प्राणियों के आबु, काय, भोग, उपभोग, सम्पदा, वीयं, 
रीर बुद्धि आदि ] बदृते श्रौर घटते रहते दै । 

२८--उन भरत ओर रेरावत के अतिरिक्त अन्य क्षरो फौ पांच पृथिवी ज्या की 
त्या नित्य दे । अर्थात्‌ उनमें कालचक्र की हानि श्रौर दृद नदीं होती । 





२९-- हैमवत प्षे्र के मलुर्यो की आयु एक पल्य, इरिवर्पं बालो की दौ पल्य 
छरीर देवकर वालो को तीन पल्य होती ३ | 

३०- इन दक्षिण फे कषत्रं फे समान दी उत्तरफे क्ष्रों छौ रचना चौर 
परासु है । 

३१- विदेह क्षत्र मे संख्यात वषं की आयु वाले मनुष्य होते है } 

४९-- भरत क्षेत्र जस्वुष्ीप का एक सौ नव्वेवां (र्‌) भाग दै । 


दः 
पटा द्वीप का वणेन-- 
३३- धातकीखंड नाम कै द्सरे द्वीप मेँ भरत श्रादिक्ते्रदो २रै। 
२४-पष्कर्ीप फे श्रधे भागमें भी भरत अादित्ते्रदोर है) 
३५- सनुष्य सादुपोनर पर्वत से पदिज्ते २ दी रहते ई। 
३६- सुर्यो के दो भेद रहै श्राय शौर म्लेच्छ । 
३७- दैवद्र तथा उत्तरङुर को छोडकर पांच भरत, पांच ,पेरावत घ्रौर पांच 
पिदेह्‌ इख भकार पन्द्रह कर्मभूमियां है । 
८- सूच्यो कौ उच्छृ स्थति तीन पल्य श्रौर जघन्य श्रन्तयुहुतं है । 
२६ तियन्च की भी उष्टं श्राय तीन परय श्नौर जघन्य अन्त्बहुतं होती है | 
४ 
चतुर्थं अध्याय 
चार प्रकार के देव- 
९- द्व र चार समूह दै (भवनवासी, व्यन्तर, व्योतिप्क गनौर वैमानिक) । 
९-भवनगासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क मेँ कृष्ण, नील, कापोत स्रौर पीत ये चार 
लेश्या रोती है । 
म-भवनवासियां के द ॒भेद, व्यन्तर के श्राठ, स्योतिष्कं के पंच ओर 
करपोपपर्नौ के वारह भेद होते ह । 








† देखो श्नध्याय ४ सून ₹७ 
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यि न न कं प तमकककििितमियितणतरनिसाव्‌ 


देवो के इन्द्र आदि दश सेद-- 

एन भामं से भी प्रत्येक के निम्नलिखित दग्र २ भेद शेते 
इनदर सामानिक, व्रायश्चिल, पारिषद, श्रात्मरक्त, लोकपाल, भनीक, मकी- 
णक, श्राभियोम्य, श्रौर किल्विपिक | 

५. व्यन्तर श्रौर ज्योतिरा मे वायश्च ग्रोर लोकपाल नहीं होते | 

६_ भवनयासी श्रौर व्यन्तर के प्रत्येक भेदमेँदोदो ह्र होते ४ । 


देवों का काम सेवन-- 
७. मवनवामो, व्यंनर्‌, ज्योतिष्क, सोधमं ख्व श्रौर ईललान सगं के देव [ मनुष्यों 
के समान] शरीर से काम सेवन करते है । 
=-उपर के म्वरगोः के देव केवल स्पशं करने, सूप देखने, शब्द्‌ सुनने श्रौर 
मनसेदी काम सेवन कारसनलेलेतेहं। 
„५--स्व्णा (कपौ ) फे प्र फे देव काम सेवन रदित द| 


देवों के अवान्तर भेद-- 
१ ०--भवनवासि्यों के दत मेद है 
श्रसुर्कुमार, नागकुमार, चिच तङमार, सुपणकुमार, श्रग्नङमार, वातकुमार, 
स्तनितकूमार, उदथिकुमार, दीपकुमार शरीर दिकुमार । 
११--व्यंतरो के आर पद ह 
किर, किम्पुरुष, महोरग, गन्धव, यक्ष, राक्षस, भूत शोर पितराच । 
१२--ज्योतिष्कौ के पांच भेदं है 
पूर्य, चन्द्र, ग्रह, नक्षत्र श्रौर भकीणंकतारे । 
१३-- यह सव ज्योतिष्कदेव मयुप्य लोक धर्थात्‌ श्दृददीप शीर दो समद्र 
पे सुमेर पर्वत की भदक्षिणा देते हए निरंतर गमन करते रहते ह । 
१९--उन फे दवारा ही समय का विभाम किया नात्ता हे । | 
१५--पलुष्य लोकः से बाहिर फे ज्योतिष्कदेव निधित शर्थात्‌ गति रदित दै । 
१६-- इनके ऊपर पिमार्न मेँ रहने वाक्ते देव वेमानिक कलाते दै । 
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१७- वैमानिको के दो येद हेते ह-- 
करपोपपन्न शरोर क्पातीत । 


स्वगं श्योर उनके ऊपर की रचना- 

१८-- यह सव निम्नलिखित क्रम से उपर २ है। 

१९--सौधम, इवान, सानत्छुपार, मदेन, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव काष्ट, शुक्र महा- 
शक्र सतार सहार, आनत प्राणत शरोर आरण अच्युत यें कर्पोपप- 
पन्न देव रहते है ! ओर नयग्रवेयक के नो पटल, नौ अलुदिल के एक 
पटल तथा विजय, वैजयंत, जयन्त, अपराजित श्रौर सर्वार्थसिद्धि नामके 
पाच श्रतुत्तर विमानो के एक पटल पं कर्पातीत देव रहते हे । ( यह 
सव श्रहमिन्द्र कहलाते है । ) 

२० उपर २ फे वैमानिको की आयु, प्रभाव, सुख, धुत्ति, लेश्या की 
विशुद्धता, इन्द्रिय विषय ओर अवधि बान का विष्य अधिक २है। 

२१ चिन्तु गमन, सरीर कौ उच्चता, परिग्रह शोर श्भिषान उपर २ फे 
देवों काक्म२ रै, 

- इद्‌ सौधम ईशान में पीत लेया; सानत्छमार महन मे पीत प॒ दोरनो; 

द्म, ब्रह्मोत्तर, लानव शरोर काष्ठ मे पद्य तेश्या; शुक्र, महाक, 

सतार चर सहश्वार ठे पश्च शुस्ल दोनों तथा आनत आदि रोष 
विमानौ पे शुक्ल सेर्या है । परन्तु श्रलुदिस योर यदुर विभानं बे 
प्रम शवल रया होती है । 

२३ भ्र वेयकां से पिते २ ॐ सोलद स्वगं कस्प कलने दै । 

लोकान्तिक इेव-- 

२४ पांचवें स्वरम नललोक ॐ श्र॑त मे रहने 

२५--शनके श्रा मेद होते है 
सारस्वत, श्ादित्य, बन्दि, श्ररुण, गर्दतोय, तुषिन, श्रव्यावाध, भौर अरि । 

२६--विजय रादि चार चिमानों फे देव दो जन्म लेकर भोडा जाते है! 


षाले लोकान्तिक देष कहलति ह । 
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तिय जीव- 


२७--देव, नारी प्रर मलुप्यों फे श्रतिरिक्त शेप सथ जीव तियज्च है | 


देवो की श्रायु-- 

र्-रतुरकमारो की श्रायु एक सागर, नायकुमारोँ की तीन पल्य, सुपणंकुमारर 
यौ प्रदाह पल्य, प्रीपम्मारौ कीदो पस्य ग्रोर रेष छदं मारो की 
सत्छए शराय उद्‌ उद ष्ल्यकषीहै। 

२६८- सौधं शरीर शणान खर्म देवों की उष्टं म्राुदौो सागर सै इ 
श्रमिक है । 

२०-सानक्मार श्रोर पादेन स्वरम के देवों की उक्ष श्रय सात सागर से 
डु प्रधिक ई । 

२१. त्रनन ्हमोत्तर फे देवो कौ मयु द्य सागर से इख श्रधिक, लान्तव रौर 
कापिष्ठ मे चौदर सागर से शर श्रधिक) शुक्र शरीर सषशक्त पे 
सोलह सागर से कछ अधिक, सतार रौर सदसरार मँ श्रढारह सागर 
से णु श्रधिक, श्रानेत शरोर प्राणत मे बीस सागर की, तथा श्रारण 
रौर श्रच्युत स्वरम सै वास सागर की उछ पायु है । 

३२. म्रारण शौर प्रच्युत युगल से उपर नघ प्रदेया, नय सचुदिकशो, विजयादिक्‌ 
चार पिमानों शरोर सर्वर्थ्िद्धि विमान मे एक २ सागर श्राय च्रधिकदहै। 
रथात्‌ भयम ग्रैवेयकं मेँ तदसं सागर, नवप ग्रं वेयक मँ इकत्तीस सागर, 
नव श्रसुद्रिलो मे वत्तीस सागर मरौर पांचो म्रलुत्तर विमानं में तीस 
सागर चक्छृष्ट श्रायु ई । 

२३-- सौधर्म ईशान छं की जधन्य म्रायु एक पर्य से कु मधिकं है। 

३४-- पिते २ युगल फी उछ माथ म्रगले अगले सुगर्लो पं जघन्य है। 

३५ नारौ अको की जघन्य धायु भी इसी भकार दूसरे तीसरे मादि 
नरो मे पूवं २ दी उत्छृष्ट मरने २ जघन्य रै । 

२६ मथव नस्क री जघन्य आयु दश सहस्र पपं है । 





२९६० | तच््वाधमूत्रमैनाऽऽगमसमन्षय : 








३७-- भवन वासियों की जन्य रायु भी दृक्ष हनार षष है) 

३८- व्यन्तर की जघन्य रायु भी ठभ हना चप दै। 

२९-- व्यन्परो की च्त्कृष्ट ्रायु एक पद्य से कछ ग्रधिक रै । 

४०-- ज्योतिष्को की उष घ्रायु भी एक पल्य से कु श्रधिकं ह) 
४१-- ज्योतिष्को की जघन्य आयु पल्य का श्राठवां भाग ई । 

४२-- सभी लोकान्तिक देवो की उक्र श्नौर जघन्य श्रायु श्राठ सामर्‌ ई । 





० 





कंचय अष्याय 


द दरव्य-- 
१- धम, अधमे, श्राकराद्र रोर कनाल अरजीवकाय म्र्थात्‌ श्रवेतन अौर्‌ बहुभदेरी 
८ ओ 
पदार्थं ह 1 


२-उक्तं चारो पदां द्रव्य है । 

३- जीव मी द्रव्य है 

४- यह्‌ सव द्रव्य [सी अध्याये द्वे द्र के काल द्रव्य सहित] 
नित्य श्रथात्‌ कमो न न्ट होते बलि, श्रवस्थि१्‌ भर्थात्‌ संख्या भे न घटने 
वदने वले शरोर घ्रस्यी है । 

५- न्तु इनमे से केवल पुद्गल द्रव्य रूपी ई | 

द- धमं द्रव्य, रधम्‌ द्रव्य, ॐौर कास द्रव्य एकर ही &ै। 

७- यह तीनो दही द्रव्य निष्क्रिय भीदै। 

द्रव्यो के प्रदेलु- 

८ धम्‌, श्रधमं श्रौर एक जव द्रव्य के प्रदेश असंख्यात २ ह] 

९ श्राकादा के पनन्त भदेश ह [ किन्तु लोकाकार कर श्रसंख्यात्त भदे है ]। 

१०- पुद्गला क भदेश [स्कन्धो के श्रनुसार्‌] संख्यात, असंख्यात ओर श्ननंत ई । 


9 च क त (य क है 
^ -पृद्गल परमाणु क प्क मदेन मात्रता छने से पदेश नहीं के गये ई । 
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द्रव्यं का अवगाह- 

२--द्न सव दर्यो का श्रवगाह्‌ (स्थिति) लोकाकार मेँ है । 
१२ धमं छरीर प्रधमं द्रव्य सम्पूणं लोकाकाश्च मै है । 
१४. पुद्गला का श्रवगाह लो फे एक परदेश आदिम है | 
१५-_ जीवों का श्रवमाद लोक के त्रसंस्यातवे माग अदिप ६ै। 


जीव के छोटे बड़े शरीर को थहण करने का द्टन्त- 

१६ नीम फे परदेश संकोच शरोर विशार से दीपक के समान [छोटे बडे सभी 
दररीरो मे व्याप्त रते द।] 

द्रव्यो का उपकार- 

१७. ध द्रन्य का उपकार जीवों श्रौर पुद्गलो को गमन मे सहायता दैना 
तथा श्रधमं द्रव्य फा उपकार स्थिति मे सहायता देना दै । 

१८- सव द्रव्यो को जगह देना श्राकारा द्रव्य का उपकार है । 

१६--शरीर, वचन्‌, मन प्रौर श्वासोच्छवास श्रादि बनना पुद्गल का पकार ै। 

२०- सुख, दुःख, जीना श्रौर सरना यद उपकारं भी पुद्गल के दी है। 

२४- जीवों का परस्पर उपकार है । 

२२--व्त॑ना, परिणाम, क्रिया, परत्व शरीर श्रपरत्व काल द्रन्य कं उपकार है । 

पुद्गल द्रव्य का वणन- -- 

९३- सं, रस, गन्ध श्रौर वणं बाले पुद्गल दहते ह । 

२४- शब्द्‌, वंध, चक्ष्मता, स्थूलता, संस्थान भेद, तम, छाया, भ्रातप (धुप) 
रौर उघोत सदिति भी पुद्गल होते दै । [सारो यद दै कियह भी 
पुद्गल की दी पययिं होती दै । | 

२५ पुद्गल के दो भेद हेते है 
ग्रणु शरीर खन्ध । 

२६-षुदगलौ फे सन्ध भेद्‌ ( दने ) भरौर संघात ( जुडने ) से श्तपशन 
होते दै । 








७ छन्तु अ्णुषथेद सेरी होता है, संयातं से नहीं हाता] 
२८ नेत्र इन्द्रिय से दिखाई देने वला सन्ध मेद्‌ व्र संघात दोना चेरी 
होता है | 
द्ल्य द्ा सदश 
२९-- द्रव्य फा लध्ण सत्‌ है । 
३०--उत्पाद्‌ ८ उत्पत्ति ), व्यय ८ विनाश्‌ ), छोर धरौग्य ( स्थिर मौजू्रगो ) 
सहित को सद्‌ कहते दै 
३१- जो तद्भाव रूप से ऋव्यय अर्थात्‌ तोरन काल सें विनाल रदित दो 
उसे नित्य दहते है | 
३२ यख्य करने वाली अर्पितं शौर गौण करने वाली अनपि से वस्स 
कौ सिद्ध दती है| 
स्कन्धं के बन्ध का वणन-- 


३२- परमाणघ्रो के स्करन्थो का दत्थ स्निग्धता श्रथवा चिकनाई श्रौर र्ता अर्थात्‌ 
्खेपन से होता ह । 


२४-- जधन्ययुणः सहित परमाणु मेँ वंध नीं देता | 

३५ शण फी समानता होने प्र्‌ सद्म का वन्ध नहीं होता | 

२६ क्ति दो अधिक गुण बालो क्रा ही वन्ध होता दै । 

२७ रौर बन्ध अवध्या में श्रधिफ गुण सित पुद्गल शरस गुण सहित को 


परणमाते ट । भ्र्थात्‌ अस्पगुण॒ करे धारक स्छल्थ श्रधिक्‌ शण के स्कन्ध 
ख्पद्ो जाते है 


दव्य का दूसरा लन्लश 


(थ ् य द 
र गुण श्रार परय वाक्त द्रव्य होता है । 


*"जिस परमाणु में स्निग्धता अथवा रूद्ठता का एक श्रविमागो म्रतिच््छेद्‌ रह जवे 
वह्‌ जघन्य गुण बाला है | 
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काल द्रव्य-- 
२६--फाल भी द्व्य है । 
४०-- वह काल द्रव्य श्रसन्त समय वासा & | 
युण का ल्वण- 
४१ नो द्वव्य के नित्य श्राभरित के भरात्‌ विना द्रव्य के श्राभयषफ़े त र 
सके तथा स्वयं श्रन्य गुणे से रहित हं कह गुण है | 
पयांय का लक्तण- 
४२द्रव्यो के निस स्पमें ब्हदै उसी सूपे हने को परिणाम या पर्याप 


कर्ते है| 








0 ५ 


वड अन्याय 


सलव का वणंन-- 

१--काय, वचन चर मनकी क्रिया को योग कहते है । 

२--व्ट योग दही कर्मः फे श्रागमन का द्वार रूप श्राञ्चव द । 

३--श्चुभ परिणर्मा से उक्पन्न दहु्ा योग पुण्य प्करतियों फे जाघ्व का 
कारण है तथा अञयुम परिणामों से उत्पन्न हया योग पापरूप कर्ममदरः- 
तियो के आखव का कारण है । 

--कषाय सहित जोव के होने वाला सांपरापिक आखव तया कथायरित 
जोवों करे होने बाला इयाय श्रास्व होता है । 

 साम्पययिक आखव के सेद-- 

५-- प्रथम सास्पदायिक्र आसुव फ निम्नलिखित भद्‌ है-- 
पांच इन्द्रिय, षार कषाय, पांच छ्रत, श्रौर पीस क्रिया | 

६--उस श्रासुव पे भी तीत्रमाव, मन्दभाव, ्ञातभोव, अद्रातमाव, श्रधिङरण्‌ 
श्रीर्‌ पीय की विदोता से न्यृनाधिकता सती १) 


२६६ | तज्वाधसूत्रजैनाऽऽगमससन्धय : 








मालव के अधिकरण- 

७--्रासूव का अधिकरण ( आधार ) नीव श्रौर अनीव दोनों दं । 

जीवाधिकरण के १०८ भेद-- 

<--श्रादि के जीवाधिकरण के निस्न मेद हैः- 
संरम्भ, समारम्भ ओर श्रारम्भ । पिरि उनको सन, वचन श्रौर्‌ कराय 
योग से करना (कृत), कराना (कारित) अथवा करते हए को भला 
मानना (्रनुमोदना) } फ्रि उसमे क्रोध, सान, माया ्रयवा लोम 
करना । इस भकार तीन, तीन, तीन शौर चार को परस्पर युणा दने से 
एक सौ घ्राठ भेद होते है । 

अजीवाधिकरण- 

६-- निर्वतनाधिकरण्‌, निक्षेपाधिकरण्‌, संयोगाधिकरण श्रौर निसरगाधिकरण यह 
चार अजीवाधिक्रण के मेद है | 


भाले कर्मो के मस्व के कारण- 


१०--क्ञन तथा दन के विष्य मं परद्रो, निव, मास्यं, श्रंतराय, श्रासा- 
दन आर्‌ उपघात करने स ञ्नावरणोय भोर दरोनावरणीय कमा का 
श्रासव होता है । 

११-- खयं दुःख, शोक, ताप, आक्रन्देन, वध, श्रोरं परिवन करने, दरं को 
कएने श्रथवा दोनों को पक साथ उन्न करने से श्रसाता वेदनोय षम 
कां रास्व होता है| 

र भार्यो मनोर व्रतिरयो ये दया, दान, सरागघंयम श्रादि योग. तमा रर 
शोच श्रादि मों से साता वेदनीय कर्मं का श्रासव होता है । 

१२ केवलक्ञानी, शाख, पुनिर्यो के संब, भ्र्िसामय धर्म, श्रौर देवो का 
श्रवणवाद्‌ करने से दशनमोहनीय कमं का श्राखव होता है | 


१४. कपा के उदय से तीव्र परिणाम होने से चारित्रे मोहनीय कमं का 
श्रासव दोता ई | 
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१५---पहुत श्नारम्भ करने श्रौर बहत परिग्रह रखने से नरक श्रायु कर्म फा 
अ्रासूव रोता दै । 

१६--ङटिल स्वभाव रखने से तियंच रायु कर्मं का श्रासूष होता ई । 

१७-- थोड़ा श्रारम्भ करने श्रौर थोड़ा परिग्रह रखने से मलुष्य श्राय का श्रासुष 
रोता है । 

१८--स्वाभाविक कोमलता से भी मुग्य श्रायु का श्रासूष होता है । 

१९-- सारतो शील तथा असा भ्रादि पाचों तरतो का पालन न करने से 
चारो गतियो का श्रास्व ्ेता दै 

२०--सरागसंयम, संयमासंयम ८ देश्त्रत › श्रकाम निर्जरा शरोर बाज्लतप से 
देव मायु करम का श्रासूव होता रै। 

२१-सम्यग्द्रन भी देव श्रवु का कारण रै। 

२२-- सन, वचन श्रौर कायके योगों की टिलता श्रोर श्रन्यथा प्रृत्ति से 
अशुभ नाम्‌ कमं का श्रासुव होता दै । 

२३--इसफे विपरीत मन, षचन श्रौर काय ङी सरलता श्रीर विसंवाद न करने 
से शुभ नाम्‌ कर्मं का भ्रासुवे होता है । 

२७--१ दर्शन विशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता ३ श्लों ओर वर्तो का श्रतिचार रहित 
पालन करना, ४ निरन्तर ज्ञान के श्रभ्यासर मेँ रहना, ५ संसार फे दुर्खो 
से भयभीत्त दोना ६ शक्ति श्रनुसार दान करना, ७ शक्ति श्रयुसार तप करना 
८ सुनियों की सेवा करना, ६ रोगी यनिर्यौ की परिषां करना, १०अहदक्ति 
११ श्राचायं भक्ति, १२ बहुश्रुत भक्ति, १२ पवचन भक्ति, १४ सामायिक 
स्तवन, वंदना, भतिक्रमण, मत्याख्यान खोर कायोत्सग इन छह भरावदेयकोय 
किया्मों में कमी न करना, १५ जैनधमं का प्रचार केने रूप साग- 
भभावना शरोर १६ सदधर्मी जन से भ्रत्यन्त प्रेम मानना--यद सोलह 
भावनापं तीर्थंकर भकृति क मासूव का कारण दै । 

२५--पर की निन्दा करने, श्रपनी भ्॑सा करने, प्र के विद्यमान शु को 


तत््वार्थसूत्रजनाऽऽगमसमन्वय ; 
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छिपाने रौर श्रपने ्रविद्यमान गुर्णो को भरगट क्रमे सै नीच गोत्र कं 
का श्रासबं शेता है । 
२६--इसफे विपरीत पनी निदा करने, पर की मरदंसा करने, तपने विद्यमान 
शणो को छिपाने पर के गुणो को भरकाशित करने श्र पने से 
शुणाधिक फे सामने पिनय सूप से रहने तथा गुरणा मं वडा ह्येते हष 
भी मद्‌ न करने ( श्रुत्सेक ) से उचगोत्र क्म का आसूव होता ई। 
२७--दूसरे फे दान, भोग आदि में विषघ्न करने से यन्तराय कमं का भास्लव 


रोता रै । 





© 


स्म अध्याय 





पांच ब्रत- 

१-- सा, भूख, चोरी, इरील श्र परिग्रह से ज्ञान पूर्वक भिरक्त दोना 
वरत है । 

२--उक्त पां्चो पर्पो का एक देर त्याग करना श्रणु्रत कहलाता है । श्रौर 
पूणं स्याग करना महा्रत है । 

२--उन वर्ती को स्थिर करने के लिये प्रत्येकः तरत की पांच २ भावनाएंदह | 

छ--पचनगुष्ति, मनो गुप्ति, शर्यासमिति, श्रादाननिक्तेयण समिति अोर आआलो- 
कित्तपान भोजन यह्‌ पांच अदिसात्रत कौ भावनाणएं है । 

५-- कोष का त्याग, लोम का त्याग, भय का त्याग, हास्य का त्याग श्रौर 
शास्त्र के अनुसार निर्दोष वचन बोलना यह पांच सत्यव्रत की भाव- 
नापु हे । 

ध-साली घर मे रहना, किमी फे छोदे हुए स्यान मेँ रहना, पन्य को 
रोकना नरी, शास्रविदित आहार की विधि करो शुद्ध रखना श्रौर सधी 
भ्या से विसंवाद नदीं करना यह पांच अचोरयत की भावनां ह । 

ऽ-चिर्यो मं भीति उत्पन्न करने बाली कथा का त्याग, चिं के मनो- 
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हर श्र॑गोः को देखने का त्याग, पूर्वकाल मे भोगे इए भोगो को स्मरण 
करने फा त्याग, पौष्टिक तथा मिय रसो का त्याग श्रौर श्रपने शरीर 
को श्रुगार युक्त फरने श्रयवा सजाने फा त्याग यह्‌ पांच बरह्मचर्यं त्रत 
की भावनाए' र । 

८--पांचो इच्िर्यो के स्पशं रस आदि इष्ट श्रथवा श्रनिष्ट रूप पाचों बिषयो 
मरागद्रेषका त्याग फरना परिग्रह त्याग त्रत कौ पांच भावनापं है । 

९--हिसा आदि पाचों पो मे इस लोक में दण्ड मिलने तथा परलोक मे पाप 
घन्ध होने का चिन्तन करे। 

१०--श्रथवा यह चिन्तवन करे कि यह पाचों पाप दुःखस्पद्ीहै। 

११- सर्वं साधारण नीर्वो में सैत्री भावना, एएाधिकों मेँ प्रमोद भावना, 
दुःखियो मे कारुण्य भावना ओर श्रविनयी श्रथवा मिथ्यायं मे 
साध्यस्य भावना रखे । 

१२--श्रथवा संत्ेग रौर वैराग्य फे लिये जगत्‌ श्रौर फाय के स्वमाव का 
भी बारम्बार चिन्तवन करे । 


पाचों पापो के लच्तणए-- 
१३- ममाद फे योग से द्रव्य अथवा भाव भार्णो{ का वियोग करना दिसा है। 


१४--श्रसत्‌ वचन कदना श्रदरत श्रथवा अरसस्य है । 
१५--बिनादी हई वस्तु कोले लेना चोरी दै। 


१६-मशुन करना श्रत भ्र्थात्‌ चील दहै । 
१७--[ चेतन अचेतन रूप परिग्रह भे ] सम्वरूप परिणाम दी परिग्रह ह । 
८-- जो शरय रदित है वही घती दै । 

+ संसार के दु.ख से डरना, † ससार से विर होना, § पांच इन्द्रिय, मन 
बल, वचन बल कायबल, श्चायु शरोर श्वासोच्छवास यद्‌ दश प्राण है, ‡घ्ात्मा के ज्ञान 
दृशंन श्चादि स्वमार्वो को भाव प्राणे कहते ह । 
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१९ व्रती जीव दो प्रकारके होते ह] श्रगारौ ( छस्य ) प्रर 
ग्रहृत्यागो साधु । 
अगु्रती श्रावक 

२०--श्रसुतरतो का पालन करने बले को श्रगारी कहते ई | 

२१-- दिग्बिरति, देशविरति, श्रननथंदंदविरति [ इन तीन गुण वृतो ] सामायिक्र, 
पोपधोपवास, उपभोगपरिमोग परिमाण श्रोर श्रतियिसंपिभाग वृत [ इन 
चार शिषक्षावर्तो का ] भी श्रगारी पालन करे | 

र--्रोर मृत्यु के समय होने वाली सरलेखना का पालन करे । 

तों ओर शीतो के अतिचार 

२३--रका, कापा, विचिकित्सा, श्रन्यदष्िपशंसा श्रौर अन्यदषटिसंस्तव यह पांच 

सम्यग्दर्शन फे अतीचार है । 

२४-पांच वत नोर सात शीलोकेभी कम से पांच २ श्रतीचार है। 

२५--वंध, वध, छेद, भ्स्यन्त वो लादना, शीर अन्न पानी न देना यह 
पाच ब्रहिसाणुवत के श्रतीचार ह । 

२६- अूटा उपदेश देना, किसी की गुप्त वात को प्रगट क्र देना, भुटे स्टाम्प 
श्रादि लिखना, किसी को धरोहर को श्रपना लेना, च्रोर किसी की 
चेष्टा आदि से उसके सन फी घात को जानकर भ्रगट कर देना यह 
पांच सत्यागुव॒त के श्रतीचार रहै । 

२७--चोरी करने का उपाय वताना, चोरौ की वस्तु को लेना, राज्य 
देष) के विरुद चलना, नाप श्रौर तोल के वार श्रादि को कमती वडती 
रखना, श्रौर असलो माल मे खोदा माल मिला कर वेचना (भतिरूपक 
उयवहार ) यह पांच अचोर्याए॒वत के श्रतीचार दै । 

ए८--दूसरे का षिवाई करना या कराना, परिशरदीतेलरिकागमन, अपरिगरदीतेत- 


र्किगमनः भनंगक्रीडा, पौर कामतीवाभिनिवेदार यह पांच ब्रह्मचर्याएुव्‌त 
के श्रतीचार्‌ है । 


* इनका जकण इसी भ्न्थ तत््वाथंसूत्र जेनागमसमन्वय के प° १७० पर देखो 
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२९--प्रवास्तु, हिरण्यसुवर्णं, धनधान्य, दासीदास शौर ष्य इन पांच के 

परिमाण को उल्लंघन करना परिप्रहं परिमाएष्रत फे पांच श्रतीचार है | 

२०-- उ्वातिक्रम, श्रधोऽतिक्रम, तिर्यंगतिक्रम्‌, पषेतरदरष्दि श्रौर स्मृत्यतराधान 
यह्‌ पांच दित के प्रतिचार है। 

३१--श्रानयन, प्रेप्यप्रयोम; शब्दालुपात, सूपालुपात श्रौर पुद्गलक्षेप यह पांच 
देशत के श्रतिचार है । 

२२-- कन्द, को्कुच्य, मोखर्य, श्रसमोष्याधिकरण्‌, श्रौर उपभोगयरिभोगानर्थक्य 
यह पांच प्रन्दंडत्रत फे श्रतिचार हैँ । 

३२३- तीन भकार के योग दुःपरणिधान, अनादर श्रौर स्मृत्यनुपस्थान यह पांच 
सापायिक्वत फे श्रतिचार है। 

३४-- घ्रपरत्यवेक्तित श्रपमार्नितोत्स्ग, अपरत्यवेक्षित अममाजितादान, अपत्यवेक्षित 
श्रप्रमा्नित संस्तरोपक्रमण, श्रनाद्र शरोर स्पृरतयदुपस्यान यहं पांच भ्रौषधोष 
वास व्रत कै श्रतिचार दै। 

२५ सचित्त, सचित्त सख्वन्ध, सचित्तसम्पिध, श्रभिषव श्रौर दुःपक एसे पांच 
प्रकार के पदार्थो का आहार करना उपभोग परिभोग परिमाणत्रत के पांच 
द्रतिचार दै । 

३६ सचित्तनिकषेष, सचित्तपिधान, पर्यपदेश, मात्स्यं रीर कालातिक्रम य 
पांच अतिथि संविभाग व्रत फे प्रतिचार दै। 

३७ जीविताशंसा, मरणाशंसा, मित्रालुराग, सखावुदध श्रौर निदान यह पांच 
सद्लेखनामरण फे श्रतिचार दै। 

दान का वणनं- 

३८-[ सपने श्रौर प्राये ] उपकार फे लिये अपने [ पदारथ ] का त्याग करना 
दान दै। 

-समरछेवासद्‌ णं भते ! तहारूवं समणं का जाव पड़ला- 

ममा कि चयि १ गोयमा ! जीवियं चथति दुश्चयं चयति 





२७० तत्तवाथेसुत्रजैनाऽऽगमससन्वय : 
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३९--पिधिविरेष, दरवयविदेष, दातारविरोष श्रोर पात्रविशेष के कारण उस दान 
पै भी विरेषता होती रै। 





अपम्‌ अ्वायच 
घ ङे कारण- 


१-- मिध्यादरचन, अविरति, भमाद, कपराय ओर योग॒ यह पांच बन्ध कै 
कारण है । 





वघ का स्वरूप- 

२--जीव कषाय सहित होने से कमो के योग्य पुद्गलं को ग्रहण करता रै 
व्ह वंध हे। 

दघ के मेद- 


र भृति वन्ध, स्थिति बन्ध, अलुभाग बन्ध ञओओौर प्रदेश बन्ध यह्‌ चार उस 
व्न्य की विधियां (भेद) ह । 

प्रकृति बध-आटो कमो' की प्रकृतिया-- 

४-- शादि का भ्रकृति वन्ध, ज्ञानाषरण, दद्यनावरण, वेदनीय, मोहनीय, श्रायु, 
नाम, गोत्र शरोर अन्तराय इस तरह श्राठ प्रकार का है । [इनमे से 
कञानावरण, दनावरण, मोहनीय श्रौर श्रन्तराय यह चार घाति क 
ह भौर शेष चार श्रघाति कर्मं है 1] 


५--न कमो केक्मसेपच), नौ, दो श्रई, चार, वयालीस, दो श्रौर 
पांच भेद्‌ है| 
क 9 9 
टरं करेति दुज्हं लह वोहिं बुञ्छइ त्रो पच्छा सिजञ्छति 
जाव प्रतं करेति। 


व्याख्याप्रञ्वप्नि शतक ७ ० १ सूत्र २६९ 
शस सत्र के मागमपार्योमें इस पाठको भी भिला तेना चादिये। 
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६--पति ङ्ञानावरण्‌, शृत क्ञनावरण, श्रवधि ज्ञानावरण, मनःपर्य॑य ज्ञानावर, 
रीर फेवल क्ञानावरण यह पांच भेदं ज्ञानावरण कमं फे 


७--चक्षुदशनावरण, यचक्षुदश्चनावरस अवधि दशनावरण, केवल दरनावरण्‌, 
निद्रा, निद्रानिद्रा, पचला, प्रचलाप्रचला, श्रीर स्त्यानग्रद्धि यह नौ प्रकृति 
दशनाषरण कमं की ईह। 
=--पातावेदनीय मरोर श्रसातविदनोय यह दो प्रकृति वेदनीय कमं की ट। 
६--मोहनीय कमं के दो भेद है, दसन मोहनीय ओर चारि मोहनीय इनमे 
से दोन गोदनीय के तीन भेद दहते है-- 
सम्यक्व, मिथ्या मरोर सम्यग्पिथ्यात्व । 
चारित्रमोहनीय फे दो भेद दते है 
कषाय वेदनीय शर नोकषाय वेदनीय । 
ञ्रकपाय वेदनीय श्र्थात्‌ नोकषाय वेदनोय के नो मेद है-- 
हास्य, रति, श्ररति, शोक, भय, जुगुप्सा, सतीवेद्‌, पुरुपयेद, श्रौर 
नपसक्षरेद्‌ । 
कपाय वेदनीय के सोलह भेद होते दे । 
प्रनन्तालुन्धी क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान क्रोध मानं मायः 
लोभ, भस्याख्यान क्रोध, सान माया लोभ ब्रीर संञ्वलन क्रोध मान माया 
प्रौर लोभ, [ यह मोहनीय कम की श्रहाईस प्रृतियां है । | 
१०--नारकायु, तैर्यगाघु, मालुपायु ॐर्‌ देषायु यह चार मरायु कमं की 
परकुतियां है । 
११--गति, जाति, श्षरीर, अंगोपांग, निर्माण, बन्धन; संपत, संस्थान, संहन्‌, 
स्ये, रस, गंध, वणं, श्ाचुपूव्वी, अगुरुतघु, उपध, , परघात, श्रातप, 
उद्योत, उच्छ्वास, विहायोगति, प्रसेक शरीरः साधारणं शरीर, चस, 
स्थावर, श॒मग, दुर्भग, श्वर दुःसखर, शुभ, शशभ, चम, वाद्र, पयति 
प्याप्ति, स्थिर, श्रस्थिर, श्रादेय, अनादेय, यदयकीर्ति, श्रयशःकोतिं थ्नौर 
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तीर्थकरत्र यह बयालीस नाम कम~ ङो मूलं प्रकतियां हं । 
१२--उच्च गोव्र योर नीच गोत्र यद दो गोत्रकमं कौ ब्रदृतियां ई । 
१३- दान, लाभ, भोग, उदमोग श्र वीयं का विघ्न करना स्प पांच 
प्रकृतियां अन्तराय कम्‌ को ह 1 
स्थिति बन्ध-- 
१४- ज्ञानाघरण्‌, दर्यनावरण, वेदनीय श्रौर अंतरायक्मं को उतद्कस्ड स्थिति तोस 
कोडाकोडी सागर की हे. 
१५--सोहनीय कमं कौ उत्छरष्ट सिथति सत्तर कोडाकोड़ी सागर को ह। 
१६ नाम श्रौर गोत्र कमे री उतदकष्ट स्थिति वीस कोड़ाकोड़ी सागर कौ दै 
१७--्राु कमं ङी उतटष्ट स्थिति तेंतीसं सागर को है। 
ए८- वेदनीय कमं की जघन्य स्थिति बारह सहतं की दे । 
१९ नाम शौर गोधर कमं कौ जघन्य स्विति आठ युतं की है । 
३०-- शेष ज्ञानाव्रण, दशनावरण, सोहनीय, अंतराय, ओर अयु कर्मा कौ 
जघन्य स्थिति अन्तमुहुते हे 1 
अनुभाग बन्ध- 
२९- कर्मो का जी विपाक है सो अदुमव अथवा अदुभाग ३ै। 
२९ वद्‌ अदुभाग वंध कमं को प्रदृति्यो के नामादुसार रोता दै! 
२३-- अनुभव के प्रात्‌ उन कमो की निर्जरा दो जाती है। 
पदेश बन्ध-- 


२९--क्ानावरण मादि कर्मो की भक्तिर्या के नामातुसार कारणभूत समस्त 
भावा च्चवा सव समर्यो मेँ मन वचन काय कीक्रिया स्य योगों को 


+ नाम कमै क उत्तर प्रकृतियां ९३ है, जिनका वर्णन इस ग्रन्थ में पष्ठ श=७से 
१६३ तक किया गया है ! 


४॥ वद्ध कर्मो मं फलदान शक्ति पड्कर उनके उद्य मे ्राने पर श्ननुभव शनेको 
विपाक कहते ह ¦ 


+ ++ 
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विशता से भरात्रा फे समस्त प्रदेशं मेँ एक क्षत्राषगाहे सूप से स्थित 
जो सुक्ष्म श्रनंतानंत कर्मपुदगलो फे प्रदेश रँ उनको प्रदेश वंध कहते रै। 

पुरय तथा पाय प्रकृतियां- 
२५--सातावेदनीय, शुभ आयु, शुभ नाम शरीर शुभ गोत्र यह पुण्य सू 
परङृतियां ई । 
२६-- इन भकृतियों से बाकौ धचौ हु कर्म्रृतियां पाप रूप श्रशयुम है । 





© 





नवम अन्याय 


संवर का ल्टण-- 
१---श्रास्रव फे रोकने को संवर कहते दै । 
संवर के कारण-- 


२-- बह संवर तीन युप्तियो पांच समितिर्यो, दश्च धमं के पालन करने, यारह 
्नुपर्ा्ौ के चितवन, वाईस परीषहों के जीतने श्रौर पांच भकार कै 
चारित्र के पालने से होता है। 

निज॑रा के कारश- 

३-बारद पकार के प करने से निर्जरा श्रौर संबर दोन शेते दै । 

तीन युप्तिया-- 

९-- मले भकार मन, वचन, रौर काय की ययेष्ठ भत्ति को रोकना सो 
गुप्ति दै । 

पाच समितिया-- 

५--्या, माषा, एषणा, आदान निक्षेप ओर उत्सर्गं यह्‌ पांच समितियां द॑ । 

दश॒ धम- 

६--उत्तम कमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आज, उत्तम श्रोच, उत्तम सत्यः 





उत्तम संयम, उत्स तय्‌, उत्तम त्याग ( दान ), उत्तम आक्िवन्य शरीर 
उत्तम वद्यचयं यह दक पकार के ध्म ह । 
वारह्‌ भावनाए - 
७--श्ननित्य, असरण्‌, संसार, एक, जन्यत, श्रशयुचि, मास्व, संवर, निजया; 
लोक, वोधिदुलैभ रौर धमस्वाख्यातत इनका बारस्वार चिन्तन करना 
सो अनुप्र्ता दै । 
वाहेस परीय जय-- 
=--रलव्रय रूप भार्म से च्युत नरहेने बोर कमं को निजेसय के लिये 
एरी सह सहनी चाये । 
९--१ क्षुधा, २ तुषा, ३ शोत, ४ उष्ण, ५ दससर्क, ६ नागस्य, ७ स्मरति 
८ स्रो, ९ चया, १० निषा, ११ शव्या, १२ आक्रोश, १२३ वध, 
१४ याचना, १५ लाम्‌, १६ रोग, १७ तुखस्पश, १८ मल, १६ स- 
त्कारपुरस्कार, २० धज्ञा, २१ च्न्नान ओर अदृद्न यह बाट परीषह द| 
१०-- सुक्ष्म सांपराय नामक दवं शण्स्थानं वालो के तथा खश्स्थवीतराग 
शर्थात्‌ उपज्ञात कषाय नामक म्यारछ्वे श्रौर क्षोणक्पाय नामक बारह 
गुणएस्थान वालो के चौदह परीष होती है । 
१९-तेरदवं गुणस्थानवती जिन अर्थात्‌ केवलो भगवान के ग्यारह परीषह हेती £ । 
१२-- स्यूत कषाय वलते श्र्थात्‌ चट, सातवें, नाय्य ओर नौ गुणस्थान 
वार्तो के सव प्रीपह होती द 1 
९३-- परज्ञा श्रर्‌ श्रन्ञान परपद चानावरण क्म के उदय होने पर हेती है| 
१७--सदर्गन परीपह ॒दर्शनमोह के उदय से चनौर श्रलाभ परीषह अन्तराय 
कप करे उदय से होती दै । 
१५--नारन्य, ्ररति, स्रो, निषा, आ्राक्रोश, याचना शौर सत्कारपुरुसकार य 
साठ परपद चास्त्िमोदनीय क्म्‌ के उदय से रोतो ई । 
९३--शेष [ शचुधा, सुपा, प्रीत, उष्ण, दंकमक्षक, चर्यया, शय्या, भध रोग, 
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तृणस्व्स शौर मल यह ग्यारह प्रोषह ] वेदनीय कर्म के व्दय से होतो है} 
१७--एक रो नीव में एक को आदि लेकर एक साथ उन्नीस परोद तक्‌ 
विभाम करनी चादिये । 


पांच प्रकार का चासि 


१=-- सामयिक, च्दोपस्थापना, परिहारविशुद्धि, सृद्मसार्पराय ओर्‌ यथास्पा६ 
चह पांच प्रकार का चारित्ि दै। 


वारह प्रकार के तयां का वशेन 


१६--्रनशन, अवमौर्य, इत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्त शय्यासन ओर 
कायच्लेश् यद छद भकार फे बाह्य तप रै । 

२०--पायधित, विनय, वैयाृस्य, स्वाध्याय, व्युपसं श्रोर ध्यान यह छ 
प्मभ्यन्तर तप हे । 

२१--भरायधित फे नो, विनय के चार, वैयाष्टरय के दद) ए्वाध्याय फे पांच 
शरीर व्यु्सगं केदो मेद दै। 

२२-- श्रालोचना, भतिक्रमश, तदुभय, विवेक, ब्युतस्ग, तपः, चद्‌ परिहार 
दोर उपत्यापना यहं भरायशध्चित के नौभेद्‌ है । 

२३--ज्ञानविनय, दशनमिनय, चारित्रविनय श्रौर उपचार विनय यदह चार 
विनय करे येद है। . 

२४-- चायं, उपाध्याय, तपरवो, शेष, ग्लान, गणः, इल, संघ, साघु रार्‌ 
मनोज्ञ इन दक्च भकार ॐ साधु फी सेवा टदलं करना सो दृश भकार 


का वेयाष्रत्य दै । ॥ | 
२५--वाचना, पुच्छना, अुप्रे्ठा, ्ाम्नाय आर धमापदेच यदं स्वाध्याय क 


पाच भेद है| ॥ 
२६--बाह्न उपधि ञी अभ्यन्तर श्रादि का त्याग करना सो दो भकार कः 


१ 


व्युत्सगं तप दै । 
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ध्यान का वशेन-- 

२७- उत्तम संहनन बले का अन्तपहुत पयन्त एकग्रचिन्तानिरोध करना 
ध्यान दै | धः 
२८--ाततभ्यान, रौद्रध्यान, धम्यध्यान, शरीर शुछृध्यान यह चार प्रकार > 

ध्यान ह | 
२९--धर्म्यध्यान ओर शुकध्यान मोक्ष के कारण रँ । 
चार प्रकार के आत्तध्यान- 
२०--अभ्रिय पदाथ का संयोग होने प्र उसके दूरं फरने के लिये बारंबार 
चिन्तवन करना सो [ अनिष्टसंयोगन नाम का प्रथम ] त्रार्तध्यान है । 
३१- भिय पदाथं का वियोग होने पर उसको प्राप्ति फे लिये बारंबार 
चिन्तवन करना [ सो इष्टवियोगन नामका द्वितीय आत्तेध्यान है । 
३२--पेदना फा वारंवार चिन्तवन करना [ सो वेदना जनित तीसरा आर्च 
ध्यान है । ] 
३३- ओर श्रागामी विषय भोगादिक का निदान करना सो निदान नामका 
चौथा भ्त्तध्यान्‌ है । 
३९-- वह भ्रर्तध्यान मिथ्या, सासादन, मिश्र, अविरत, देश्चविरत श्रौर 
छट प्रसत्तसंयत गुणस्थान बालो के होता रै । 
चार पकार के रोद्रध्यान- 
३५-- हिसा, श्रनृत, चोरी, श्रौर विप्रयं की रक्षा से रौदध्यान चार भकार का 
होता दै । यह मरथमं पांच गुणस्थान बालों ॐ होता ह । 
धम्यध्यौन के चार भेद- 
३६. श्राज्ञाविचय; अ्रपायविचय, विपाकषिचय शौर संस्थान विचय यह चार 
प्रकार का घम्यध्यान है। 
चार भकार के शङ्क ध्यान का वखेन- 
२७-श्रादि ऊ दो शुक्ल ध्यान श्ुतकेवली के होते है, शरुत केवली के धम्यं- 
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ध्यानी देते ह| 
२८ बाद फे दो शुक्ल ध्यान सयौगकेवली श्रौर श्रयोगकेवली के दी रोते है। 
३९ - पथक्लवितकं -एकतवितक, घदमक्रिया्ातिपात्ि ओर उयुपरतक्रियानिवरति 
यह चार्‌ शुक्लध्यान के भरद है । । 
£ ०--पयव् वतयः तीनों यमो फे भ्रारक के, एकःववितकं तीनो पं से किसी 
एकं योग वाले के, तीस सृष्ष्मक्रियामतिपात्ति उकाययोग बालौ फे श्रौर 
वयुपरत द्वियानिवरसिं अयोगी फेवली कफे री होता है। 
८१-- पिले फे दो ध्यान श्रुतकेवली फे श्चाश्चय होते है श्रीर्‌ वितकं तथा 
विचार सदत होते ई । 
४२--दसरा शुक्ध्यान विचार रदित है । 
४३--श्रतक्ञान को, वितकं कहते है | 
४४- श्रथ, व्यञ्नन श्रौर योग फे पलटने फो विचार कहते दै । 
निजेरा का परिभाण-- 
४८५--सम्यण्ष्टि, श्रावक, मुनी, अनंतालुवंधी का विसंयोनन करने वाल्ला; 
दर्नमोह को नष्ट करने बाला, चारित्रमोह को उपम करने वाला, उपन्चांत 
मोद घाला, क्तप्छश्रेणी चृता हमरा, सीणएमोदी ओर जिनेन्द्र भगवान 
इन सव फे करममे श्रसंख्यात गुणी निर्जरा होती दै । 
सुनियों के भेद-- 
५६--पुलाक, वडुद, इील, निरय शौर स्नातक यह्‌ पांच प्रकार के निर्भथ 
सधु दै। 
‰७._ संयम, श्रत, मतिसेषना, तीथे, लिग, लेश्या, उपपाद्‌ गौर स्थान इन 
श्र प्रकार से उन य॒नि्यो के ओर भी भेद रोते है । ५ 


६ 
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| दक्ख अध्याय 
सैवल दान सा उत्पदि कम-- 5 
१- मोहनीय कम पे तेय होने ‰ एर्वात्‌ [ मन्त्रहुतं पर्यन्त कोणकमाय 
नामं का गारवां गुण स्थान एकर ] फिर एक साथ ज्ञनावरण, ददन 
देरण॒ शौर अन्तराय कमो का क्षय दनि रै रेदल तान हाना द| 
सोच ष्ठि ऋस - - 
२--वंध के कारणो के श्रमाव मरोर निर्जरा से समस्त कमे; का श्रत्यमन 
म्रभाद हो जाना सो यक्ष ३ै। । 
२--य॒क्त जीय के भ्रोपशभिक भरदि मर्व ओर पारिणामिक भवो स 
भव्यत्य भावं कामी श्रमाव हो नाता ह | ` 
2--वल सम्पस्, केवल ज्ञान, केवल दशन, श्नौर फेवल सिद्धत्व इन चार 
माथा के सिवाय अन्य मर्व का बुक्त जोव क्रे मभाव हे । 
५--सभ्त कमा फे नष्ट हयो जाने फे पश्चाद्‌ युक्त जीव लोक फे अन्त भाग 
तक उपर को जाता है। 
उष्वंगसन छा कारण - 
र७खेष्दार्‌ के वारा धुमयि हुये चाक पे समान पूष प्रयोग से, द्र ह 
मिह के लेय वाली तुग्र फे समान चवण होने से, एरंड के बीन के 
समान वं के ष्ट होने से ओर अग्नि शिखा के तमान च्रपना निनो- 
स्वभाव होने से युक्त जाय ऊपर को ममन करता ड । 
अलोक मे न जाने कारण - 
<-भलोकाकाश में धर्मास्तिकाय का श्रभावं होने से गमन नहीं दोता है। 
सिद्धां के मेद- 
९ कषे, काल, गति, लिग, तीथ, चारित्र, 
गाना, अन्तर, संख्या र श्रसपव्हुत 
मृ भौ मेद्‌ साधने चादियें । 


मत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञान, अव- 
रन ॒बरारदं श्रनुयोग से सिद्धो 


परिशिष्च ० २ 
दिगम्बर ओर शेतास्वरस्माय के सूत्र पाठो का 
येर्‌ प्रदशं कोष्टक । 
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९५ शवम्रहेदावायधारणण. १५ श्मवग्रदेहापायधारणा- 

, > >< >€ २९ द्विचिधोऽवधि. 

२१ भव्रत्ययोवपिरदैवनारकाणाम्‌ = २२ भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌ 
२ क्तयोपशमनिमित्त षड्विकल्पः शेषाणाम्‌ २३ यथोक्तनिमित्तः-- -- ` ` 

२३ ऋजुविपुलमती मनःपयेय. २४ “ पर्यायः 
२५ विशुद्ध्ेषस्पाभिविषयेभ्योऽवधिमन. । 

। पयंययोः २६ --- पर्याययोः 
-मरम तदृनन्तभागे मः .पयंयस्य ` २& म पयांयस्य 6 
३२३ यैगमसंगरहव्यवदयारजुसूत्तशव्दसम- । 

भिरूटैवम्भूता नयाः ३४ . .  सूत्रशब्दा नयाः 
> > > ३५ आयशब्दौ द्वित्रिभेदौ | 
द्वितीयोऽध्याय. न 
५ ज्ञानाज्ञानदरानलन्धयश्चतुखिद्र- ५ --. ...* दशनदानादिलच्धयः 
. पच्चभेदा. सम्यक्त्वचारित्रसखयमासंय॑माच्च | 
७ जीवभव्याभन्यत्वानि च ७ भव्यत्वाकीनि च ` 


८ माच्य के सू मे स्र सनः पयंय के बदले ---------- न्यम ङ बदति मन्यव पाठहे। = 
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३९ कालश्व ३८ कालश्चेस्येके 
> > ४२ अनादिरादिमांश्व 
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स्म्यर्न्वमिध्यात्वतदुमयान्याऽकषाय- 
` कषायो हान्यरत्यरतिशोकमयचज्ञगुप्ा- 


== 


दिषोडशननव -- 
तदुभयानि कषायनोकषायावनन्तादु- 


। वन्ध्यम्रत्याख्यानम्रत्याख्यानावरणसच्व- 
श्तपुद्रपु्त्वद्ये चनन्ताुबन्व्यप्रत्या-  सनविकल्पास्चेकश. काधमानमाया- 
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ख्यानम्रत्यास्यानसंञवलनविकरल्पाश्वे- लोभाः दास्यरत्यरतिशोकभयजुगुप्तासी- 


क्श क्रोधमनसायालाभाः युन्नपुंसक्वेदाः 
दानलाअमागापभागवीयोम्‌ १४ दानाद्रीनाम्‌ ए 
विंशतिर्मामगाच्रयो. १७ नामगोत्रयोवि "शति. = 
जयस्तिशस्सागरोपसास्वायुषः १८ ~ ~*  युप्कस्य 
भेपाखामन्नसुहर्ता २९ ~ -. यतम 
नामप्रस्यया. सर्वते योगविशेपास्सृच्मै- २५ ०" 
कनतत्रावगादस्थिता सर्वास्मप्रदेशेष्वन- = केन्चगाहस्थिता  - , 
न्तानन्तम्रदेशाः | 
सद्र चञ्युभायुरना मगीत्राणि पुख्यम्‌ २६ सद्र सम्यक्स टास्यर तिपुरूपवेदञुभायु 
्ताऽन्वल्पापम्‌ >< ६ { 
लंवसौ ऽध्छयः 


उत्तमन्ञमामा्द॑वाजंवशौचक्तसयसयम- & उत्तमः कमा 
तपस्त्यागाकिन्न्यव्रह्मचर्यासि धम 


एकाद्यो भाव्या युगपदेकसिमिन्ने कान्त १७ - -* ^ {श्ति. 
विशदि 

लामायिकच्छेदोपस्थापनापरिदार- ८ - चेदोपस्थाप्य ` 

विद्यद्धिप्ुच्मसास्पराययथाख्यात- ~ यथाख्यात्ताति चारिचम्‌ 
सिति चारिचम्‌ 

द्माललोचनप्रतिक्रमणतदुभयविवेक- रय 4 ~ 

व्युसत्पंतपश्ेदपरिद्ारपस्थापनाः . स्थापनानि 

उत्तभसहननरयेका्रचिन्तानिरधो २ ~" ,  जिराधा ध्यान 

ध्यानमान्तमुहूतात्‌ 

>८ >८ प व्याहते 


् € ममनं + 
्ातसमनोजनस्य साम्प्रयोगेत ३९ श्प्रातंममनोत्तानां 
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„सजा दिगम्बसस्नायी सृन्नपाठः सुद्रांक 


श्वेताम्बरास्नायी सूत्रपाठः 
द्विमयोगायस्मतिसमन्वादहार. न 
द विपरातं परोन्नस्य ३ चिपरीतंसनाज्ञानाम्‌ 
३६ श्चाज्ञापायविपाकसंस्थानविदयाय ३७ *“ 
धम्यैम्‌ घमैमप्रमन्तसंयतसुय 
>< ६ ३८ चखपरान्तन्ीणकषाययोश्च 
‰ शुक्ले चाद्य पूव॑चिदः ३६ शुक्ले चाद्यः ` 
@० च्येकयागकाययोगायोगानाम्‌ २ तज्येकक्राययोगायोगानाम्‌ 
९९ एकाश्रय सवितकंविचारे पूवैः ४३ सवितके` पूते 
दशमोऽध्यायः 
२ बन्ध हेस्वभावनिजराभ्यां कृत्सत २ वन्धहेत्वभावनिजेराभ्यां 
वमैवम्रमोक्तो मोत्त. 
+ * ३ छरःस्नकमच्तयो सात. 
द श्रोपशमिकादिभन्यत्वानां च ४ शओमौपशमकादिभन्यत्वाभावाच्ान्यज 
केबलसम्यक्त्वज्ञानदशंनसिद्धतवेभ्य. 
€ श्चन्यनत्र केवलसम्यक्वल्ञानदशंन ५ 
सिद्धतेभ्यः 
६ पूवेश्रयागादसंगत्वाद्बन्धच्जेदा- ६ 
स्तथागत्तिपरिणासाच्च परिणाश्च तद्गतिः 
® श्राविद्धकुलालचक्रवदुज्यपगतलेपालान्ु- >८ > 
वदैरण्डवीजवद्ग्निशिखावश्व 


€ ध्मास्तिकायाभावात्‌ >< >< 





